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झुण्डद्ण्ड 3 उदण्ड रिपु हों नित्य दण्डित । Q | 
| 


जन-अनुग्रह-हेतु इस्त सुरत्म-कलशोंसे अलंकृत di 
धाधरण-भूपित फरेवर तेजपुञ्च महामहत्तम d ) 


gee fae करमें अन्य बहुविध अस्त्र संचित । 1 | | 
| 
ध्यानरत आराधकोंका हर रहा धंशानमय तम ॥ E | 
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° पाचीन-अर्चाचीन शानःविश्ानकी प्रतिनिधि हि | 
° पुरुषार्थ-प्रतिपादक 
9 प्रसन्न-गस्भीर पत्रिका 
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अवश्य पढ़ें ! 


आवश्यक सूचना 


ध्यान दे! | 


'चिन्तामणि'के इस अंकके साथ छठा वष | 


समाप्त हो गया । 'चिन्तामणि'के सातवें qu 


लिए शीघ्र ही वार्षिक शुल्क चार रुपये मात्रका _ 


मनीाडर भेजिये | 


'चिन्तामणि'का कार्यालय केवळ quo 


ही रहेगा । अतः निम्नलिखित पतेपर ही पत्र- | 
व्यवहार कोजिये ओर 'चिन्तामणि'का वार्षिक . 
शुल्क भेजिये |--समयपर शुल्क न आनेपर | 
आपको Fo पी० dle का व्यय वहनं करना 


पड़ेगा । 


कपया अपना पता स्पष्ट छोर पूरा लिखिये। | 


स्यवस्थापक--“च्चिन्ताम्नणि | 


२८/१६, dro जो० बेर मागं 
बम्बई-६ 
कलकत्तामें सत्साहित्य प्रक्षाशन-टूस्टकी पुस्तकोंके मिळनेका पता ! 


आ वासुदेव अग्रवाल 
साउथ Weed रोडवेज; ९४ चित्तरंजन एवेन्यू, कलकत्ता--१२ 
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अगस्त 93 
वर्षे? ६ — sg:v 


स्यरत्ययन 
( AF : मण्डळ १०, सूक्त ७, सन्त्र १ ) 


ॐ werféer eit feet ere 

daca feats ames वेव i 
repe aa ey 

CEPS gsm एा SaR sith 


हे अग्निदेव ! परमात्मन्‌ ! आप अचिन्त्य, अनन्त, दान, दया आदि 
कल्याण-गुणोंसे युक्त हैँ। आप पृथिवी, अन्तरिक्षसे यज्ञके लिए सर्वान्त- 
उपयोगी पदार्थ दीजिये। हम सब उपद्रवोसे रहित और सर्वान्नसे युक्त 
होकर यज्ञ-यागादि करते रहें । हम सबके साथ मैत्री करे और हे दशनीय ! 
हम तुम्हारे वर्णन करनेवाले अनेक प्रज्ञानोंसे युक्त etl. आप हमारी 
रक्षा कीजिये। 
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( अथववेद-का० १९, अनु० 3, सूक्त ९) 


ॐशान्ता द्यौः शान्ता पृथिवी शान्तमिदमुर्व्तरिक्षम्‌ | 
शान्ता उदन्वतीरापः शान्ता नः सन्त्वोषधीः ॥१॥ | 


चुलोक शान्त हो । पृथिवी शान्त हो । यह इस्यमान विस्तीणे अन्तरिक्ष श्र 
हो । यह समुद्रका जल शान्त हो । और ये ओषधियाँ हमारे लिए शान्त हों। 

यह सूक्त शान्ति प्रतिपादक है। इसके प्रयोगसे आयुष्य, शान्ति बो 
स्वस्तिकी वृद्धि होती है। 

इस सूक्तका देवता शान्ति है और प्रतिपाद्य भी शान्ति है। शान्ति | 
हमारा कोई अनिष्ट न हो और सुख-समृद्धिके साधन बने । 

का चुलोककी शान्तिका अथं है--बुलोकमें जो दोष प्रकट होते हैं वह बरे | 
दोषोंको पचा छे ओर स्वमूछक उपद्रवको शान्त करके हम लोगोके लिए इई ' 
दायी हो। S 

JR शान्त हो'का अथं है-पृथिवीके भीतर स्वमावसे और RATS C 
भी अनेकों दोष पैदा होते रहते हैं; वे शान्त हो जायें । 

पृथिवी और चुलोकके बीचमें अत्यन्त विस्तीणे और उदीण sq र 
है । अन्तरिक्षका अथ है--अन्तराक्षान्तम्‌ = मध्यमलोक । यह शूरै ; 
देवता और पृथिवीके मत्ये--दोनोंको जोड़नेकी एक कड़ी है । इसमें que | à 
लेकर प्रह-नक्षत्र तक विहार करते है । इसमें जब कोई उपद्रव होता है तब «^ 
+ चिन्तामणि ] [3H 
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और मनुष्य दोनों ही दु:खी हो जाते हुँ 1 वातावरणको दृषित करनेवाली क्रियाएं, 
वस्तुओंका प्रयोग, आणविक विस्फोट आदिके कारण अन्तरिक्ष उपद्रुत हो जाता 
है । वह हमारे लिए शान्त रहे । उसकी शान्ति ही हमारे सुखका कारण gI 

जलसे भरे हुए को उदन्वानु कहते है । यह समुद्रकी ही एक संज्ञा है । इसका 
जळ शान्त रहे । जलके भीतरसे या बाहरसे कोई ऐसा काये न किया जाय 
जिससे प्राणिमात्रका अनिष्ट हो । प्राणी जलके भीतर भी रहते हैं और बाहर 
मो । दूषित जलसे संपृक्त वायु जीवोंको हानि पहुँचाती है। C 

ओषधि--जो अपनो परिपाक दश्ञामें हमारे लिए कल्याणकारी होती हैं । 
उनका जीवन अपने परिपाक द्वारा हमारे जीवनको परिपुष्ट करता है और 
अनिष्टको दुर करता है। वे चाहे पृथिवीमें लगी रहें और चाहे उनका विधिपूर्वक 
उपयोग कर लिया जाय । वे जीवन-बिरोधी दोषोंको न्ट करती हैं और गुणोंका 
आधान करती हैं। इसलिए वे चान्त रहें अर्थात्‌ वे किसी भी वाह्म-आभ्यन्तर 
निमित्तसे उपद्रवकारिणी न बनें। . 


शान्तानि पूर्वरूपाणि शान्तं नो Eg कृताकृतम्‌ | 
शान्तं भूतं च भव्यं च सर्वमेव शमस्तु न: ॥ २॥ 


हमारे et शान्त हों। हमारे कृताकृत शान्त हों 1 हमारे भुत-भव्य 
शान्त. हों । हमारा सब कुछ शान्त ही हो। 

जब कुछ भी कार्यं होता है तो उसका कोई न कोई कारणावस्थापन्न पुवरूप 
होता है, जेसे किसी रोगका निदान = आदि कारण होता है। यदि वही शान्त 


| रहे तो रोगकी उत्पत्ति न हो। हमारे जीवनमें जो कुछ हो रहा है ओर जो कुछ 


होनेवाला है, saat wer अनथका उत्पादक न हो, सुखकारी gri 
इसका यह भी अथं हो सकता है कि हमने पुवजन्मोमें जो दुष्कृत किये हैं वे 


' शान्त हों। यदि यह प्रश्‍न हो कि जो कम हो चुके हैं उनका तो awe ही 
' क्षय होता है फिर इस यान्ति-आशंसनका क्या अथं हे ? ठोक है, अब वे दुष्कृत 
तो नहीं रहे परन्तु उनके फलस्वरूप पशु-पक्षी आदि योनियोंमें जन्म हो सकता 
| है। अतः उनकी शान्तिका आशंसन भी युक्तिर्‍युक्त है । 


'कृताङृत' शब्दका अथं है--करना और न करना | अभिप्राय यह है कि 


| जो कमं हमारे लिए विहित थे, कतव्य थे, उन्हें तो मैंने नहीं किया । त्रे SET 
| हो गये ओर जिन्हे नहीं करना चाहिए था--निषिद्ध थे, वे कृत हो गये । 
| इस प्रकार विहित कमंका अनुष्ठान न करनेसे और निषिद्ध कमंका आचरण 


करनेसे, आश्रम-विहित नित्य-नैमित्तिक कर्मके अननुष्ठानसे जो दोष उत्पन्न हुआ 


EU [ चिन्तामणि <+ 
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हो, वह ard हो । मनुष्यके पतनके तीन कारण है प्या सन 
- “घन, उनके द्वारा निषिद्धका सेवन आर अपनी इन्द्रियोंको वशम न 1 
= <a और भव्य--जो कायं फलके रूपमें उत्पन्न हो गया है रोग, दुःख, 
आघि व्याधि, वह भूत है और जो अभी फडावस्थाको प्राप्त नहीं हुआ है, आगे 
€ है ः बह्‌ भव्य है । वे दोनों शान्त हो जाय । अभिप्राय यह है कि 
आया हुआ और आनेवाला--दोतों प्रकारके अनिशेंकी शान्ति हो । | 
बहुत कहनेसे क्या लाम ! सव कुछ--कालत्रयावच्छिन्न, उक्त, ATH सभी 
कुछ हमारे दोषोंक्रो शान्त करनेवाला हो । मुख्यतः दोष तीन प्रकारक हैं- 
रोग, द्वेष और मोह । ये तीनों हमारे हृदयमें स्थान न बनाव । 
इयं या परमेष्ठिनो वाग्‌ देवी ब्रह्मसशिता | 
ययैव ससृजे घोरं तयेव शान्तिरस्तु नः UM 
यह वाग्देवी ( वाणी ) परमेष्ठिनी है, सर्वोपरि स्थित है अथवा परें | 
ब्रह्माकी शक्ति है. ( इसमें सृष्टिके निर्माणका सामध्यं है ) । वेदमन्त्रोने इ 
स्वरूपका प्रतिपादन ( शंसन ) किया है ( स्तुति करनेसे देवताका बल वर | 
है और कार्यक्षम होता है ) । विद्वानोंने अपने भीतर इसका ठीक-ठीक UT 
किया है । इस वाणोरूप वाग्देवीके द्वारा घोरकी सृष्टि को गयो है अर्थात्‌ किसे 
शाप दिया गया है तो किंसीके हृदयमें चोट पहुँचायी गयी है। अब यही वा 
हमारे लिए शान्तिकारक हो, अर्थात्‌ अपने द्वारा जो भयोत्पादक, Fae 
बचनोंका उच्चारण किया गया है उस घोर कमंकी शान्ति हो । «Wt 
अनथंकी उत्पत्ति हुई है ओर वाणी ही उस sedet शान्त करे। gi 
अभिप्राय यह है कि अव हम अपनी वाणीसे Wag वचनका उच्चार 
करें जिससे दूसरेके हृदयमें चोट रगे, दुःख हो; अनिष्ट वा अनथेकी सृष्टि हो! । 
इदं यत्‌ परमेष्ठिनं मनो वां ब्रह्मसंशितम_ | 
येनेव ससृजे घोरं तेनैव शान्तिरस्तु a: Ul 
1 i 
परमेष्ठी = ब्रह्मा सर्वोत्कृष्ट स्थानपर स्थित हैं । उन्होंने ही इस असत क 
सत्‌ वनाया अर्थात्‌ मनकी सृष्टि की । तदनन्तर मनको ger विषये ९. 
बनाया । यही मन सम्पूर्ण जगतूका भूल कारण है। इसी मनसे घोर i 
सृष्टि की गयी । अब इसी मनके द्वारा उन घोर काकी हमारे लिए शार्सि a | 
ृषटिअपंचका qu कारण मन ही है । इसीसे घोर कम बर १ 
कमं--दोतांका निर्माण होता है । घोरसे बन्धन ओर शात्तिसे मुर्ति. 


Ei चिन्तामणिः ] [4 
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श्रौत-साधनाका सम्प्रदाय है । इसे प्रवृत्त-निवृत्ति भी कहते हैं। प्रमाणवृत्ति 
अर्थात्‌ ब्रह्मात्मेदय-वोघ साधनजन्य नहीं है, केवल महावाक्यजन्य है । तान्त्रिक- 
पक्षमें, इस मन्त्रमें मनसे घोर और अघोर दोनोंका संकेत है । संवित्‌का औन्पुख्य- 
जागरण अभीष्ट है। मन किसी भी दशाको साधन और असाधन बना सकता है 
अतः मन सवंदा आत्मबलका TA करता रहे; केवल विषयमें अर्थात्‌ देहाभिमान, 
-देहिक सम्बन्ध ओर भोगोंमें डूब न जाय । यह मन ही शान्तिका हेतु है । 


इमानि यानि पञ्चेन्द्रियाणि मनः 
षष्ठानि मे हुदि ब्रह्मणा संशितानि । 
येरेव ससुजे घोरं 
तेरेव शान्तिरस्तु नः ॥५॥ 


मेरे हृदयमें यह जो छठे मन सहित पाँच इन्द्रियां निवास करती हैं, वे 
्रह्माके द्वारा अर्थात्‌ चेतन आत्मा नियन्ताके द्वारा अपने-अपने विषयमें प्रवण 
होनेके लिए बनायी गयी है । इन्हीं इन्द्रियोसे घोर अर्थात्‌ पापावह कमं किये 
जाते हूँ । इन्हीं इन्द्रियोंके - द्वारा अब ऐसे कम किये जायें जिनसे हमारे लिए 
घोर कर्मोकी शान्ति हो जाय । 
इसके पहले मन्त्रमें मनका अलगसे वर्णन है । फिर भी इस reni मनके 
वर्णनकी आवश्यकता है; क्योंकि कोई भी इन्द्रिय मनकी सहायताके बिना अपने- ` 
अपने विषयका ज्ञान प्रास नहीं कर सकती । बिना मनके इन्द्रियोके द्वारा कोई 
कायं हो भी जाय तो पाप-पुष्यकी उत्पत्ति नहीं होती । कतृंत्व-बुद्धि अथवा अपेक्षा 
बुद्धिसे किये हुए कमं ही अदृष्ट या संस्कार उत्पन्न करते हैं। उन्हींका फळ 
होता है। इसलिए मनका पुनः वणन करना उचित है। . 
हृदय मनका निवासस्थान है। सुषुस्िकालमें समी इन्द्रियां अपने विषयोंको 
छोड़कर अपने gun लीन हो जाती i 
ब्रह्म' शब्दका अथं है--चेतन आत्मा । यदि वह प्रेरणापूर्वंक इन्द्रियोंको 
विपयोमें न भेजे तो पापःपुष्यका प्रश्‍न ही नहीं उठता । इसलिए ब्रह्मणा- 
संशितानि का अथं है-कतृत्वपुवंक । 
पाप-पुण्यको उत्पत्ति वाणी, मन और इन्द्रियोसे होती है। Bele सुख-दुःख 
होता है । इसलिए यदि पुरुष सावधानीसे इनका प्रयोग करे तो यही शान्तिदायक 
भी हो सकते हैं। शान्ति sant ही मिळती है और इसके लिए इनका सयोग 
आवस्यक है । ( Ho sio ) 
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i ४ ऊपरासि श्रीराधारानी aga भान बनो | : 
(Hà जगमयात नव केलिकुअमें fafa मणिदीप-भनी ॥ $ ॥ i 
रि प्रीति-रीतिकी मोहन मूरति सुखमा-सील-खनो | @ 
MD जाकी कृपा-कोर जवकोकत fafafa स्याम धनी ॥ ३॥ ध 
b अंग-भंग gosa भनंग-छर्नि प्रतिम-प्रीत सनो । 
is UT tied faen नख-सिख-छाव माधव मध्चुप-मनो ॥ F Il ५ 
ह कनक-कान्ति-कमनीय कलेवर नोळ निचोळ ननी । 
[10 नकद्पटक qasa दार्भिनि सों सोडत जनु रजनी ॥ 8 Il 
भग-भंग AJAT WPT AAF नखत-भनो | | 
अथवा अमक कमक-सम्पुठ qe wh सालिळ-कनी ॥ Y Il 
WAP पायल पायनमेंश सुनि-सुनि सुभग ध्वनी | 
सुन्दर स्याम fiera चकित चित agaa रतिं रमनी ॥ ६॥ | 
(I) कल्ला eel सुखमा या छान की जात न ae बरनो | 
(ga पामर जीव कल्को किमि जाने, जानत स्याम शुनी ॥ ७॥ | 
WD wem सिंगार-सार श्रीस्यामा व्रज-नवयुवांति-मनी | 
(p चरन-सरन दे digg प्यारी ! जानि चेदि अपनी ॥1८॥ f 
f 
f 
i 


| | 


ai J 


“सनातन 
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फक प्राचीन साघना-पद्धतिका विवरण 


रपन्द-तत्त्व 


अनन्तश्री 
स्वामी अखण्डानन्द सरस्वती जी महाराज 


fepe अत्यन्त प्राचीनकालसे परमतत्त्वका ही एक नाम “स्पन्द 

प्रचलित है। शुद्धात्मा, शंकर, शिव, भाव, स्वभाव, ज्ञाता और 
सामान्य--ये इसके नामान्तर हैं। कश्मीरी 'प्रत्यभिज्ञादशंन'के नामसे भी यह 
जाना जाता है। सवदशंन-संग्रहमें इसको “शिवदर्शन' कहा गया है। अभिनव 
गुप्तकी साधनपद्धतिसे इसका मेल है । आचार्य WE कल्लटने अपने गुरु वसुगुप्तसे 
इसका रहस्य प्राप्त करके पचास कारिकाओंमें निबद्ध कर दिया था दसवां 
शताब्दीके मध्यमें उत्पछाचार्यने “स्पन्द-प्रदीपिका' के नामसे इसपर टीका लिखी । 
यह पुस्तक संस्क्ृत-माषामें है और केवल एकबार सन्‌ १८९८ Wed 
मेडीकलहाल प्रेस, काशीसे प्रकाशित हुई थी। हिन्दी पाठकोंकी जानकारीके 
लिए इसका सार-संक्षेप प्रस्तुत है । j 
स्वयं परमतत्त्व स्पन्द ही शब्द द्वारा अपनेको अमिव्यक्त करता है ( आगम- 
रहस्य एवं षाड्गुण्य-विवेक ) । जंसे सतमंजिले महरूपर चढ़नेके लिए 
सोपानकी और नदी पार करनेके लिए नावको आवश्यकता होती है, वेसे हो 
मगवात्र्‌ शास्ताके अधिगमके लिए शास्त्रकी अपेक्षा होती है ( पञ्चरात्र ) । 
सिद्ध एवं साधारण पुरुषमें एक विलक्षण सम्बन्ध होता है, उसके बिना इस 
ani तत्त्वकी अनुभूति नहीं होती । इस ग्रन्थमें स्पन्द वाच्य है और शब्द 
वाचक है । 'स्पन्द' शब्दका अर्थ होता है--किज्चित्‌ हिलना । निस्तरङ्ग 
परमात्मामें जो एकसाथ सवंरूपसे उन्मुख होनेकी योग्यता है वही किञ्चित्‌ चलन 
हे । इससे उसकी निविकल्पताका मंग नहीं होता । व्यवहारमें जितने ज्ञान होते 
हैं उनमें पदार्थोके उदयका क्रम होता है परन्तु उनसे विलक्षण एक अनन्त चिद्रप 
प्रमाता है, संविद्‌ है । वस्तुतः वही महेश्वर है । उसीसे समी भेदोंकी सिद्धि 
होतो है ( ईश्‍वरप्रत्यमिज्ञा ) । यहो चित्‌, संवित्‌, ज्ञान ओर बोधके नामसे भी 
प्रसिद्ध है । वस्तुतः यही निरावरण चित्स्वरूप होनेके कारण दिककालादिके 
अवच्छेदे रहित है, अद्वितीय है और यह केवल श्रद्धागम्य अथवा परोक्ष नहीं 
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है, स्वानुभवेक्यप्रमाण है । यही शक्ति-चक्रका परमेश्‍वर आत्म-चिन्तामणि है। 
-यही उपेय होनेके कारण अभिधेय है। | 
अच्छा, तो यह चिन्तामणि क्यों है? यह शास्त्रोके द्वारा उद्घोषित 
स्वानुभूति होनेके कारण । पौष्कर संहितामें कहा गया है--चिन्तामणिमें ढूंढनेपर | 
स्वरूपतः किसी वस्तुकी उपलब्धि नहीं होती, परन्तु जो चाहो वही वह दे देती 
है । सवंशक्ति ब्रह्म ऐसा ही है 1* परमार्थंसारमें भी कहा tara तो सव | 
'कुछ है परन्तु जिस-जिस भावसे उसकी उपासना की जाती है, चिन्तामणिके समान | 
चही-वही होकर मिलता है।? ज्ञानसम्वोधमें भी ऐसा ही है । ज्ञानको शक्ति 
SAMAR एकरूप होनेपर भी संकल्पभेदसे नानात्वको प्राप्त हो जाती है sU 
एक ही चिन्तामणिसे लक्ष्मी अनेक रूप धारण कर लेती है । ' इसीसे इसका 
नाम शिवशंकर है; क्योंकि यही आत्यन्तिक श्रेयका मूल है । वस्तुतः वह निर्नामक 
है 1 अभेदार्थ-कारिकामें सिद्धनाथने कहा है-परमार्थवस्तु भावशून्य, अग्रह 
ओर निराकार है। उसका शिव नाम भी कल्पनामात्र ही है। परमाथ वस्तु 
न कहीं परिणाम है, न fadi अथवा दोनों ही हों तब भी परमाथ quj 
कोई खण्ड-खण्ड नहीं बनते।* संवित्-प्रकादमें मी यही बात कही गयी है- 
निर्मलबोध कस्वरूप परमार्थमें विवतं और परिणाम दोनोंसे ही Rufen 
सिद्धि हो सकती है । परमाथं अच्युत है । बिवर्तमें वेसा न होकर भी वेष. 


मासता है। परिणाममें भी बही है जसे कुण्डलमें सुवणं ।* | 


१. चिन्तामणौ स्वरूपेण न किद्चिद्ुपछभ्यते | 
अथ चाभिमतं सूते agi सवश क्तिकम्‌ ॥ 

२. सर्वाकारो भगवानुपास्यते येन येन भावेन | | 
त त भाव सूत्या चिन्वामणिरिव समभ्येति ॥ | 

३. स्वमावादेकरूपाणि amma प्रतिपद्यते । | 
ma झक्तिः संकल्पैलद्षभीश्रिन्तामणेरिव ॥ | 

४. वस्तुनो आवशून्यस्य त्वम्नाह्मस्य निराकृते l 
कल्पनामात्रमेवेतत्‌ यच्छिवव्यपदेषानस्‌ ॥ 
नेत्थं विभोविवतोऽस्ति Raa न कचित्‌ । 
अथ वा SAMY तथाप्यस्य न खण्डना | 

MO OSEE देहपरिग्रहः । 
विवत - परिणामाभ्यां दवाभ्यामप्युपपद्यते ॥ 
विवतऽप्यतयारूपस्तथा मासि MATTE | 
परिणामे स एव SN कुण्डळे ॥ 
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अव प्रश्‍न यह है कि ऐसा तत्त्व निरावरण sa है? हम तो जहाँ देखते हैं 
वहाँ उसको सुख, दुःख, मोह, स्पन्द, निःस्पन्द आदि गुणोंसे आवृत ही देखते 
& । इस आक्षेपका समाधान यह है । ये सुख-दुःखादि ज्ञेय हानेके कारण स्वयं 
-सत्ताशून्य हैं । ज्ञाताके आश्रयसे ही इन्हें प्रतिष्ठा-सी प्राप्त होती है। जिनको 
बुद्धि अप्रबुद्ध है, वे अपने शुद्ध-बुद्ध स्वरूपका परित्याग करके कामनावश 
अहंभावसे तादात्म्यापन्न हो जाते हैं ओर अपने अनन्तस्वरूपको संकुचित ( छोटा ) 
'कर देते हैं और यह संकोच केवल अविद्याकृत है। निज संवित्‌-स्वरूप तो 
अद्वितीय ही है । अतः स्वरूपस्थित महापुरुषोंको यह भ्रम नहीं होता है । आगे 
चलकर यह बात स्पष्ट हो जायगी । 

घातुसमीक्षामें कहा गया है--यह अविद्याशवल आत्मा ही प्रमेयके रूपमें 
"स्थित है अर्थात्‌ द्रष्टा और हृष्यका भेद सच्चा नहों है। अविद्या शबलित 
आत्माने अपने निज स्वरूपका ग्रहण नहीं किया। अविद्या स्वयं अनृत है. 
असत्य है । अनृत वस्तु नहीं होती । अवस्तु वस्तुका नाश या विकार नहीं कर 
सकती | अन्धकारसे आच्छादित होनेपर भी रज्जुखण्डमें कोई विकार नहीं होता 
आर न तो नाश ही होता है। इसीप्रकार अविद्यासे आत्मामें कोई विकार या 
नाश नहीं होता | अतः इस ज्ञानरूप परमात्मामें न स्वतः बन्धन है, न परतः 1 
अज्ञातसे ही यह बद्ध जान पड़ता है और अज्ञान मिट जानेपर मुक्त तो पहलेसे 
ह हो " 

तत्त्वयुक्तिमें कहा. गया है कि संसारके प्राणी जिन-जिन भयङ्कर कर्मोसे 
बधते हैं, वे भी मुक्तिके उपाय ही हैं। किन्तु मुखंतावश वे उसीसे भववन्धनसे 
मुक्त नहीं हो जाते । कुलयुक्तिमें भी कहा गया है कि पतन और अम्युत्यान 
दोनोंका एक ही कारण है। अज्ञानी जिससे quur है, ज्ञानी उसीसे मुक्त होता 


है । उत्पछाचायंका कहना है कि जिन कारणोंसे मूख दुखी होता है, sale 


१. श्रविद्याशवरूस्यास्थ स्थितं सेयत्वमात्मनः । 
गृहीतं न निजं रूपं झ्बळेन तदात्मना ॥ 
सा चाऽनृतास्मिकाऽविथा नानुतस्य हि वस्तुता | 
नाऽवस्तु चस्तुनो नाशं विकारं वा करोत्यतः ॥ 
नाच्छादितिस्य तमसा रज्जुरूण्डस्य विक्रिया | 
नाशो वा क्रियते यद्वत्‌ तद्वन्नाऽविद्ययाऽऽत्मन। N 
नातः स्वतो न परतो बन्घोऽस्य परमात्मनः | 
सद्धोऽथाऽविद्यया जीवो सुक्तिस्तस्य हि तत्क्षये ॥ 
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प्रज्ञावान्‌ दुःख पार हो जाता है । Hest गोला पानीमें ga जाता है और 
उसोका पात्र बना दें तो तैरने लगता है ।* 
गीतामें भो स्पष्ट कहा गया है कि जिसमें सारी कामनाओंका प्रवेश हो 
जाता है, उसीको शान्ति मिलती है, कामकामीको नहीं ( २.७० )। इससे भी 
पहले राग-द्वेष रहित इन्द्रियोंसे किये गये भोगको प्रसादका साधन कहा गया 
है ( २.६४ )1 एक महात्माका वचन है--जो परमाथं-ज्ञानी आत्मभावका 
परित्याग किये विना विषयोंपर अनुग्रह करते हैं वे ही जीवन्मुक्त हैं। विषय 
आत्माके ही स्पन्द हैं; जेसे नट अन्य रूपमें dr gri? चिच्छक्ति-संस्तुठिमें 
योगिनाथने कहा है कि शक्तिकी प्रवृत्ति और निवृत्तिसे ही उदय ओर प्रलय 
होते हैं । अतः ये सव शक्तिके ही स्पन्द हैं। साहस्य न होनेपर भो ये ठीक वेसे 
ही हैं जसे अर्निसे queer निकलना, आकाशमें नाना आकृतियोंका दीखना । 
Wd परमात्मामें यह द्वेतरूपा सृष्टि बेसी ही है । सूर्योदयके qd नाकसे पानी 
निकलने लगता है साकार ओर सुर्योदय होनेपर वह शान्त हो जाता है. 
निराकार । 
अव इसी विषयपर विचार प्रारम्भ करते हैं। क्योंकि शास्त्रका प्रयोजन है 
उपाय और उपेयका प्रतिपादन । उसके ज्ञानसे उपेयस्वरूपकी अनुभूति स्थिर 
हो जाती है । यह सो ध्यानमें रखने योग्य है कि यह दशन स्वतन्त्र है 
और इससे अद्वत-प्रतिपादक Mele सङ्गतिमें कहीं वाधा नहीं पड़तो। 
विमशंस्वरूप स्पन्दभूमिपर आरूढ हो जानेपर पश्यन्ती आदिके क्रमसे बाणीको 
उत्पत्ति होती है और 'संवित्यकाश' के अनुसार वह वाणी ही विदवका उदय- 
p करती है, कार्यानुरूप नाम धारण करती है और चराचरकी विचित्र 
ET निर्वाह करती है । प्रणयन और संकोच--दोनों उसीके रूप हैं । 
नाम-रूप तथा व्यवहारका निर्वाह निवास करता है । यदि इस शक्तिकी 
सत्ता स्वीकार न करें तो किसी 5 क्योंकि 
वादीकी ही सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती; क्योंकि 
वादका प्रकाशक भी t oaa: 
गया है। up यही है। ईस्वर-अत्यमिज्ञा' में इसको आदिसिद्धि कहा 
— s है गाना आत्मा आदिसिद, ज्ञाता, कर्ता एवं महेश्वर है । कोई मी 


१. सीदति येनेव जडः प्राशस्तेनेव qunm gma I 
पिण्डितमयो5पतु मज्जति तदेव पात्नीकृत प्लवते ॥ 
२. असन्त्यक्तात्मभावानां विषयाननुगृह्तास्‌ l 
विज्ञातपरमार्थानां जीवतासेव मुक्तता ॥ 
ते चेवास्यात्मनः स्पन्दो नटस्येवान्यरूपता । 
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चेतन पुरुष इसका निषेध अथवा सिद्धि करनेके लिए अपेक्षित नहीं है-। जिससे 
सव सिद्ध होता है, वही आत्मा है। सबका निषेध करने पर जो शेष रह जाता 
है, वही तो आत्मा है ।' : 

ऐसे सम्पूर्ण विषयाकार-वृत्तियोके आदि, मध्य, अन्तमें प्रकाशमान स्वयं 
सिद्ध परमाथंके सम्बन्धमें विप्रतिपत्ति ( अग्रहण अथवा अन्यथा ग्रहण, संशय ) 
होनेका कारण केवळ मोह ही है । जेसे कोई छोटा राजा चक्रवर्ती सम्राट्से कुछ 
योड़ी-सी चतुरंगिणी सेना और सामग्रीकी याचना करके प्राप्त कर ले और फिर 
उसीसे सास्राज्य छीननेके लिए युद्ध करे तो वह छोटा राजा अपना विनाश ही 
कर वेठता है, वेसे ही आदिसिद्ध आत्मासे शक्ति प्राप्त करके जो वृत्ति या 
वृत्त्यारूढ पदार्थं आत्माका ही अपलाप करता है; अन्ततोगत्वा उसकी च्युति 
निश्चित है । इसप्रकार इस आत्मसत्ताका किसीसे पराजित न होना स्वत:सिद्ध 
है । कारिकाका प्रथम Bele यह है-- 


यस्योन्मेष-निमेषाभ्यां जगतः अलयोदयो | 
d शाक्तिचक्रविभवप्रभर्व॑ शंकरं स्तुमः॥ १॥ 
मंगल इलोकमें शंकरकी स्तुति-नति है। जो भोग और मोक्ष, श्रेय और 
प्रेय--दोनोंका दाता है, वह शंकर है । निमंलता अर्थात्‌ aga ही उसका स्वमाव 
है । इस सिद्धान्तमें जीवन्मुक्ति ही मोक्ष है । संविद्‌ ही ज्ञाता, कर्ता, भोक्ता एवं 
RAT है । यह कोई अध्यारोप अथवा अध्यास नहीं है । इस संविद्में एक साथ 
सव है । 'सवज्ञमरव'में कहा है--किसी और स्थानपर जाना या कोई स्थान- 
विशेष मोक्ष नहीं है । अज्ञान-ग्रन्थिका खुल जाना ही मोक्ष है ।* 
महामारतके मोक्षघमंमें राग-द्वेषादि aaa दूषित चित्तको ही संसार 
और उनसे विनिमुक्त चित्तको मोक्ष कहा गया है। बौद्ध सिद्धान्तमें भी रागादि- 
मलिन चित्तको संसार कहां गया है और पवित्र चित्तकों मोक्ष । 'नारदसंग्रह'-- 
का भी यही कहना है कि सभी विकल्प संसार है। विकल्पके अतिरिक्त कोई 
वन्धन नहीं है । ग्रन्थकर्ताका कहना है क्रि बन्धन, बन्धनकर्ता और वद्ध-ये तीनों 
एक ही हैं । सव अपने विकल्पसे हो बंधे हुए हैं। 'आत्मसतति'में उल्लेख है कि 


१. कतरि ज्ञातरि स्वात्मम्यादिसिद्धे RRR | 
aserat निषेधं वा सिद्धि वा विदधीत कः 2 ॥ 

२. नान्यन्न गमनं स्थानं मोक्षोऽस्ति RJAR | 
अज्ञानग्रन्थिभेदो यः स ate इति कथ्यते ॥ 
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'वस्तुस्थितिसे बन्धन नहीं है, फिर मुक्ति कहाँ होगी । दोनोंको विकल्पने गढ़ा है । 
'वस्तुत: बन्धन-मुक्ति कुछ नहीं है । 'पंचरात्र'में आत्मसंवित्के लिए भगवान्‌, 
सवंज्ञ, सवंदर्शी, सर्वेश्वर -एवं सर्वशक्ति शब्दका प्रयोग किया गया है। “भगवान 
'शब्दकी वही व्याख्या है जो वेष्णवमतमें । यदि मगवात्र और संवित॒की 
अभिन्तता अभिमत न होती तो एकतत्त्वमें स्तोता, स्तुत्य और स्तुतिका भेद 
कहाँ-से आता ? जैसे अपनी छायाका उल्लंघन सम्भव नहीं है, वेसे ही अद्वैतका 
POU सम्भव नहीं है । ज्ञेयको अपने स्वरूपसे एक करके ज्ञानको देखो; फिर 
ज्ञान और ज्ञेयका कोई भेद नहीं हे । ये सारे भेद केवल शाब्दिक हैं और वह 
भी केवल विकल्प | शब्दका कारण विकल्प है और विकल्पका कारण शब्द | 
“राहुका सिर' अथवा 'घृतकी घारा'--इन वाक्योंमें प्रतीयमान भेद केवळ विकल्प 
ही है। जो अपने . संविद्में अभिन्न है वह वाग्व्यवहारका विषय होनेपर भी 
अभिन्न ही है । - 
व्यवहारका निर्वाह वचनसे हो सम्पन्न होता है । “संवित्प्रकारा'में कहा गया 
है कि इस विश्व-व्यवहारका कारण वाक्‌ ही है । यह युक्तिसिद्ध है, केवल 
शास्त्रोक्त परोक्ष स्वगंवत्‌ नहीं है । कोई कायं विना संकल्पके नहीं होता और 
वाकके विना कोई विकल्प नहीं होता । इस वाक्‌का मूल बोध है, आत्मा है । 
'जयाख्यसंहिता'में इससे विस्तारसे उपपादन किया गया हे । मात्रा, अतिसूक्ष्म, 
परम, मध्यम, स्थूल और स्थूलतर शब्दके अनेक भेद होते हैं । प्रत्येक व्यवहारमें 
उह किसी-न-किसी eri स्थित रहता है। यही शिवशंकररूप संनित्‌ शारीरिक, 
अथवा मानसिक व्यवहारका पूवंख्प हे । मंगलाचरणमें उसीकी स्तुति की 
I 
वह क्या है? जिसके उन्मेष अर्थात्‌ उन्मुखतासे विश्वका उदय होता है 
a nice चलती डार । जिसके निमेषसे-विश्रामसे प्रलय हो x है 
._ . जाग्रत्‌ कालमें हश्यका उदय ओर सुषुप्ति कालमें इक्या प्रलय । 
pS Uh. तिर sim उत्पत्ति-प्रल्य नाभकी कोई वस्तु 
'संवितुके दोनों ही आकार है । z us til 
और विलय शक्तिके प्रसार और पे मे कहा गया है कि जगत्‌का उदय 
त UN बंधे हुए हैं। जिसकी वह शक्ति 
उन्मेष-निमेष मात्रको हो सृष्टि और प्रलय कहते ^i माव ह तुम्हारे e 
देखकर स्वयं | यह बात विचित्र निर्माणक 
र स्वय स्पष्ट हो जाती है । उन्मेषमें ज्ञान-क्रिया च्छा- 
शक्तिका निवास है और वह d T आदिसे गर्भित इ 
Td फलतो है। इच्छसे ज्ञान प्रवृत्त होता है और 
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क्रिया-करणके संयोगसे पदाथंकी उत्पत्ति होती है । इसका बिराम ही प्रलय दै । 
उन्मेष और निमेष शब्दोंका मूल प्रयोग मंगलाथंक है, पादपूर्णाथंक है अथवा 
सृष्टिके आद्य होनेके कारण है । इसमें शब्द-क्रम विवक्षित नहीं है । उन्मेषमें मुक्ति 
है और निमेषमें मुक्ति; क्योंकि निमेष निस्तरंग है । 

आत्मसंवित्‌ रूप शिवशद्धूरको “शक्तिचक्र-विभवप्रमव कहा गया है। 
शक्तियाँ अनेक होती हैं ॥ “मालिनीविजय'के अनुसार जगत्‌ ast समवायिनी 
शक्ति इच्छा है। वहो जब जगत्को प्रकट करती है तब ज्ञानशक्ति हो जातो 
है । कार्योन्मुखी होनेपर क्रियाशक्ति । अर्थकी उपाधिसे इसके अनेक नाम हो 
जाते हैं, जेसे चिन्तामणिके । जसे माता पचास sats पुष्पोंकी माला पहने हुए 
हो, aa ही यह aware स्वरवणोंकी माला धारण करतो है । दाक्तिचक्रके 
चार प्रकार है--खेचरी, TA, दिक्‌चरी और भूचरी । इन्हींको परा, पर्‍्यन्ती, 
मध्यमा और Ta भो कहते हैं। इन्दींमें आनन्द, इच्छा, ज्ञान और क्रिया 
निवास करती है । ये समी शक्तियाँ आत्मसवितुसे अभिन्न ही हैं । पाञचमौतिक 
शरीरसे रहित केवल चिदात्मामें जो परमानन्दक्रा उल्लास है; वही परा वैष्णवी 
शक्ति है। इन्हीं शक्तियोसे संवित्‌ विग्रह धारण करती है; दानवोंका नारा 
करती है । हितकारिणी होनेसे इन्हीं शक्तियोंको माता कहा जाता है। ये सब 
शक्तियाँ विज्ञानदेह ही हैं । ` 

यहाँ शक्तियोंके रहस्य-स्वरूपके प्रकाशनका NUT नहीं d! उन्हें आप 
किसी भी मतके अनुसार कुछ मी मान लें । भिन्न-मिन्न मतोमें खेचरी, इच्छा, परा, 
अघोरा, वामा, ब्राह्मी, वेष्णवी, Wat, सौरी, -बौद्धी आदिकी प्रधानतासे इनका 
वर्णन है । कोई-कोई इन्हें अक्षरूूप और करणरूप भी मानते हैं। कुछ भी 
हो, हम इतना हो कहना चाहते हैं कि इन समी शाक्तियोंके मूलकारण स्पन्दरूप 
भगवा नुही हैं । “मायावामनसंहितामें समी शक्तियोसे ,परिवारित एक ही 
भगवानको ध्येय एवं उपास्य कहा गया है। 'कुल्युक्ति'का कितना सुन्दर वचन 
है-चेदान्त, वेष्णब, शेव, सौर, बोद्ध एवं अन्यान्य मत-मतान्तरोंमें एक शुद्ध 
आत्मा ही ज्ञाता और शेय--दोनों है । जाननेवाला ही जाना जानेवाळा है d 
ठीक हो कहा कि जिसका उन्मेष और निमेष ही जगतका उदय-विळय है, उसको 
हम नमस्कार करते हैं। सच तो यह है कि शक्तिसमृह ही अनन्तरूपमें स्फुरित 
हो रहा है। शक्तिमान आत्मा महेश्वर है ओर शक्तियां जगत्‌ हैं जेसे श्रेष्ठ. 
सुन्दराके अङ्गःप्रत्यङ्गसे राशि-राशि लावण्य छलकता है, वसे ही परमात्माको 
चिन्मात्रता ही जगत्के VI छलक रही है। शक्तियोंके बलसे ही आत्माको 
“प्रभु' संज्ञा eras होती है । 
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अव भ्रइन यह है कि संसारी अवस्थामें आत्माका यह वेमव क्‍यों ढक जाता 
4 ? इसका उत्तर देते हैं मुल कारिकामें-- 
यत्र स्थितमिदं सर्वे कार्य enm निगंतम्‌। 
तस्यानाबृतरूपत्वान्न निरोघोऽस्ति कुत्रचित्‌ ॥ २॥ 
जिस स्पन्द-तत्त्वमें यह सम्पूणं कारयंजगत्‌ ज्ञानरूपसे राव्त्यात्मक होकर 
“अवस्थित है, निमेष दशामें भी वह ज्ञानरूप होनेके कारण अनावृत--अनाच्छादित 
-ही रहता है। उसका कमी, कहीं, किसीप्रकार निरोध नहीं होता । बात यह 
-है कि बोध्यकी स्वयं सत्ता नहीं है, अववोघस्वरूप आत्मा दोनों अवस्थाओंमें 
अनावृत है । प्राचीन आचार्यका वचन है--'स्वणंके आभूषणोमें विचित्रता स्वणसे 
gum नहीं है । नित्य स्वरूपकी विद्वरूपता भी ऐसी ही है। आभूषणरूप-रहित 
'स्वण पिण्डात्मक है । वेद्यरहित आत्मा चिदात्मक है।' 'ज्ञानसम्बोध'में भी 
ऐसा ही है--'विद्वका आश्रय आकाश है, आकाशका आश्रय विश्‍व नहीं है । 
-ज्ञान आकाशके समान अनन्त है ओर ज्ञेय विश्वके समान अल्प है, किञ्चित्‌ 
्यूनसत्ताक है । TT आकाशमें किसीके द्वारा परिच्छेद वा प्रतिबन्ध नहीं है; 
“क्योंकि वह व्यापक है । इसीप्रकार यह ज्ञानस्वरूप भी प्रतिबन्ध-रहित है ।' 
अच्छा, तो मले हो सववृत्ुपसंहाररूप-निरोध उसका न हो, किन्तु जाग्रत्‌ 
आदि अवस्थाओंमें वह अनिरुद्ध कंसे रह सकता है? इस प्रश्‍नके उत्तरमें आचायंकी 
“यह कारिका है-- 
जाग्रदादि विभेदेऽपि तदभिन्ने प्रखपति। 
aml स्वभावादुपलब्घृतः ॥ ३॥ 
Te सच हे कि जाग्रत्‌ आदि अवस्थाएँ बदलतो हैं परन्तु - 
3 UN रन्तु वे सव आत्म: 
ES अभिन्न ही हैं। अ मिन्न-मिन्न होनेपर भी स्पन्दतत्त्व अपने 
“गज उपहब्धिमात्र स्वभावसे च्युत नहीं होता; क्योंकि वह उपलब्धा है । 
BIST तीनों अवस्थाओंमें समानरूपसे d CS 2 
बसात नहो नख्पसे रहता हे । भेद अवस्थाओंमें होता है, 
अवस्थाताम नहीं । विष-वृक्षका अंकुर क्या छोटा क्या नहीं 
5 नमे स „ क्या बड़ा, विषमें भेद नहीं 
होता । जाग्रत, AAN संवेदन प्रसिद्ध में 
P | द है। सुषुपिके उत्तरकालमें भी ga निद्राका 
संवेदन होता है। सेत्ता अक्षुण्णहै। जः " 
fort है, परत लकी लहुरियोंके साथ प्रतिविम्ब 
नाचती हैं. अपना रुप प शियाका सश नहीं होता । अवस्य 
et dum है, परन्तु परमात्मासे उनका कोई सम्बन्ध नहीं 
है। जसे अंगकी कोई चेष्टा अंगसे अभिन्न वैसे 
sinter ही है। द्रश इच्धियोंसे अथे ही है, वेसे ही कोई भी भेद परमात्माकी 
अथ ग्रहण करता है तो जाग्रत्‌, उनके बिना 
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केवल मनसे अथंग्रहण करता है तो स्वप्न और जहाँ न अथं है, न स्मरण वह 
सुषु । परन्तु आत्मा शुद्ध वोधेकस्वरूप है, ज्यों-का-त्यों । यहो उसकी 
तुरीयता है । 3 

किसी-किसीका कहना है कि अवस्थाएँ तो विश्वके अन्तगंत हैं परन्तु 
अवस्थाता नहीं । प्रत्यभिज्ञा आदि युक्तिसे उसका खण्डन करनेके लिए अगली 
- कारिका है। 

अहं सुखी च दुःखी च रक्तरचेत्यादिसंविद्‌ः। 
सुखाद्यदस्थाजुस्यूते चर्तन्तेऽन्यत्र ताः स्फुटम्‌ ॥ L N 

मैं सुखी-दुःखी, रागी आदि हृं- यह सव संवेदन अर्थात्‌ अवस्थाएं हैं । वे 
भिन्न-भिन्न संवेदनोसे अलग संवेत्ता-अवस्थाता अर्थात्‌ सुखादिके उपलब्धामें 
उपरागरूपसे ( ग्रहणकी कालिमाके समान ) स्पष्ट रहती हैं। संवेत्ताके विना 
भिन्न-भिन्न संवेदनोंकी भी सिद्धि नहीं होती । क्षणिक ज्ञानवादियोंके मतमें अनेक 
नदियाँ समुद्रमें मिलकर तादात्म्यके कारण एक जान पड़ती हैं परन्तु यह संवेत्ता 
केवळ अवस्थाओंका तादात्म्य नहीं हँ BAT भाव अथवा वाध्य-वाधक 
भाव तबतक सिद्ध ही नहीं हो सकता, जबतक Gea और उत्तरदद्याका 
एक ही प्रमाता न हो । जब प्रत्येक क्षण विलक्षण होंगे, प्रत्येक संविद्‌ पृथक्‌- 
पृथक्‌ होगी तो पुवंवर्ती प्रमाणसे उत्तरवर्ती प्रमेयको बोध कंसे होगा ? सम्बन्धका 
ग्रहण हुए विना भ्रमाणकी क्या गति होगी ? संवेत्ताके बिना मिथ्या ज्ञानका 
मिथ्यात्व कंसे सिद्ध होगा ? एक क्षणके अनन्तर शुक्तिका रजत हो जाय तो 
उसको कोन रोक सकेगा ? वस्तुतः संवेत्ताके एक हुए बिना प्रमाण-अप्रमाणका 
भेद ही नहीं रहेगा । घटकी सिद्धि होगी और अनुभव पटका होगा । 'यह वही 2’ 
यह प्रत्यय भी क्षणिक विज्ञानवादियोंके मतमें नहीं हो सकता । अतः qad- 
विज्ञानकी स्मृति जिसे प्रत्यभिज्ञा कहते हैँ-सवंथा प्रामाणिक 21 इसलिए 
नित्यस्वमाव आत्मा ही सवेत्ता हे । सच्ची बात तो यह है कि एक प्रमाता 
आत्माकी सिद्धिके बिना प्रमाण मी अप्रमाण हो जायगा; क्योंकि सबकुछ क्षणिक 
और अनिश्चित होगा । क्षणिक ज्ञानमें कार्य-कारणकी सिद्धि कँसे होगी? 
स्मृति-बीज कँसे होगा? कारणका नाश कैसे हो गया! यदि नाश नहीं 
हुआ तो विनाशी कार्यका कारण कंसे हुआ ? अमावसे भाव-परम्परा 
कैसे चल सकती है? यदि कार्यका नाश नहीं होता है तो वह क्षणिक कैसे 
हुआ ? जो दूसरे क्षण रह सकता है, वह सौ क्षण तक भी रह सकता है । 
अभिप्राय यह है कि भाव सब स्थिर हैं। स्वरूपत भावका अमाव नहीं होता । 
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आत्मज्ञानमें कुछ भी क्षणिक नहीं है । निश्‍चयके विना वाघ्य़-वाधक भाव भी 
सिद्ध नहीं होता । स्थिरताके बिना शुक्तिमें रजत-भ्रान्ति मिटातेका क्या ae 
होगा ? अतः ज्ञान एक है, नित्य है । वह क्षणिक और अनेक नहीं होगा । 

'सत्काय॑-सिद्धि में कहा गया है कि “यदि प्रत्येक विज्ञान स्वतन्त्र हो तो 
एक दुसरेका संवेदन नहीं हो सकता, इसलिए पूर्वावस्था और उत्तरावस्था-- 
दोनोंका ज्ञाता एक प्रमाता होता है और वह विचित्र वृत्तियोंके द्वारा 
व्यवहारका आश्रय बनता है। अनेक वृत्ति-ज्ञानोंका अनुसन्धान एक अजन्मा 
ज्ञानको होता है । गीताका यह वचन सवंथा सत्य हु कि एक ही चेतन स्मृति- 
ज्ञान और अपोहनका हेतु है।' विरोधियोंके कुतक-पाषाणोंको चवानेमें कोई 
लाभ नहीं है | ; 

संवेत्ताका स्वरूप क्या है? सुख-दुःख, राग-वेराग्य, मोह-प्रबोध आदि 
जितनो अवस्थाएँ होती है, उनमें वह मणियोंमें सुतकी तरह अनुस्यूत रहता है । 
'मैं' पहले सुखी था, आज दुःखी हूँ, सुख-दुःखमें भेद है, मैं-में भेद नहो । इस 
स्मृति और प्रत्यमिज्ञाका अनुसन्धान उसीको होता है । इन अवस्थाओंमें भी वह 
सावरण नहीं है; क्योंकि ये अवस्थाएँ विकल्पमात्र हैं और अनित्य हैं : संवेत्ता 
इनसे अतिरिक्‍त है। अविद्यावरण तो केवळ उपरागमात्र है; जेसे चन्द्रमा या 
सुयं पर ग्रहण । अन्धकारसे आच्छन्न होनेपर रस्सी साँप नहीं बन जातो और 
न तो नष्ट होतो है। इसी प्रकार अविद्या आत्माका कुछ बिगाड़ नहीं सकती-- 
यह भतृंहरिका वचन है । 

“संवित्प्रकाश'का कहना है--'स्फटिकका स्वमाव अत्यन्त fide है परततु 
जपाकुसुम आदिका उपराग होनेपर स्फटिक लाळ दीखता है । भगवानु संवेत्ताका 
अत्यन्त fre शरीर भाव-समासक्त होकर विविध प्रकारका उपलब्ध होता है । 
जसे स्फटिक रंगीन नहीं हो जाता, वंसे भावयुक्त होनेपर संवित्‌ बेसी नहीं 
हो जातो । यह आत्म-संवित्‌ उपरक्त होनेपर भी अपने निजरूपका परित्याग 

: नहीं करती । रूपान्तरित न होनेपर भी यह रूपान्तरित दीखती है । बात 
यह है कि जो कुछ दीखता है--सव कुछ उसीका तो विलास है । शुद्ध अनुभवविवि 
आकारोंसे अपने आकारका परित्याग नहीं निम l 
आ करता, निर्मल ही रहता है । श्वेत 
I E गया; दुसरा चढ़ा, उतर गया। wa वस्त्र 

X शुद्ध चेतन तत्तत्‌ आकारके रागसे तत्तदाकार 
तिका MN OMEN rur ॥ चित्र-विचित्र उपाधि 
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विकल्पोंसे विलक्षणका स्वरूप बतलाते दै -- 


म दुःखं न सुखं यत्र न न Wel आहक न च। 
न चास्ति सूढभावोऽपि तदस्ति परमार्थतः ॥ d 
वह स्पन्दतत्त्व परमार्थतः है; क्योंकि वह नित्य Eq उसमें न आध्यात्मिक 
दुःखादि हैं ओर न वेषयिक सुख । घटपटादि ग्राह्य भो नहीं हैं। मैं इन्हे 
ग्रहण करनेवाला सविकल्प ग्राहकरूप प्राकृत अहंकार हूँ-एऐसा भी नहीं है; 
क्योंकि अहंकार तो अविद्याके बिना होता ही नहीं है । इससे अधिष्ठातारूप 
ग्राहक अहंकारका अमाव बताना अभीष्ट नहीं है; क्योंकि उसको तो जानना ही 
है । ‘arama’ में कहा गया है कि परमार्थमें ग्राह्म और ग्राहक कुछ नहीं I 
परमाथके ज्ञानके विना अपनो छाया ही आमासके समान जान पड़ती है । तब वह. 
स्पन्दतत्त्व क्या पाषाणके समान मूढ़ या शून्य है ? नहीं-नहीं, वह जड़ नहीं है, 
IAT सर्वावमासक है । TAT शीतकारू और उष्णकाळके मध्य न शीत &. 
न उष्ण है, वेसेहो सुख-ढुःखके मध्यमें न सुख है, न दुःख है परन्तु वह 
दोनोंमें है ।' “तत्त्वस्तुति' में ऐसा वचन है --'जेसे आकाशमें बिना अन्यमावके, 
सम्वन्धके सूर्यका उदय होता है, इसोप्रकार qu विना हो अपनी स्वताका 
प्रकाश होता है । विशेषके विना सामान्य अथवा व्यक्तिके बिना जातिका पृथक्‌ 
निर्देश नहीं किया जा सकता, परन्तु यह तो नहीं कहा जा सकता कि. सामान्य - 
जाति है ही नहीं । स्वसंवेदन--संवेद्य, सविन्मयी स्थिति नित्य शुद्ध निजस्वरूप 
है । उसमें सुख-दुःखकी कोई विशेषता नहीं है।' और तो और, नागाजुंनने भी 
कहा है--सब आलम्वन, धमे, सव तत्त्व और सव क्लेशाशयसे agoia: शान्यः 
है वह तत्त्व, परन्तु परमार्थतः शून्य नहीं है।' आळोकमाला' और विलक्षण 
ढंगसे तत्त्वको प्रकाशित करती है। उसका कहना है--“वह तमोवृत्तिके विरुद्ध 
है, इसलिए तमोवृत्तिको कमी अवकाश नहीं देती । वह सचमुच साधारण 
जनोंके लिए कोई अविज्ञेय अवस्था है, उसे हम शून्यता कहते हैं । लोक- 
रुढ़िमें जो नास्तिकताका बोधक शून्यता शब्द है, वह हमारे 'शन्य'का अथे 
नहीं है। >> 
यह जड़ नहीं है और निश्चित खूपसे है, इसका उपपादन करते हैं--. - 

यतः करणवर्गोऽयं विमूढो मूढवत्स्वयम्‌ । 

सहान्तरेण चक्रेण ध्रवृत्ति-स्थिति-संहतीः ॥ ६ u 

wad तत्‌ प्रयत्नेन परीक्ष्यं तत्त्वमादरात्‌ । 

यतः स्वतन्त्रता तस्य  सवंत्रेयमछुत्रिमा ॥७॥ 
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इसी स्पन्दतत्त्वसे यह वाह्य करणवगं अर्थात्‌ ज्ञान-कर्मेंन्द्रिय अन्तःकरण- ' 
"nep साथ मूढ़ चेतन होनेपर भी विचेतनके समान स्वयं प्रवृत्ति, स्थिति और ' 
संहारकी अवस्थाओंको प्राप्त करता है । आप देखते ही हैं कि चुम्बकके सन्िघ्यसे 
लौह क्रियाशील हो जाता है। वायु और अग्निके सम्पकंसे लोह-पिण्ड अग्निवत्‌ | 
-दाह-पाक-प्रकादमें समर्थ हो जाता है । मळा, यह तो सोचिए कि जो दुसरोंको 
-चेतन्य वनानेमें समर्थ है, वह स्वयं निःस्वमाव कैसे हो सकता है? इसका aly | 
प्राय यह है कि सभी चेष्टाऐ ज्ञानपूवंक हैं। ज्ञानहीन शरीर मिट्टीका डला हो | 
जाता दै । निश्‍चय ही जड़वगंका अधिष्ठाता और धारक है, अन्यथा आकाशमें | 
पत्थरका टुकड़ा क्यों न टिक जाता? अतः उद्योग और श्रद्धा--दोनोंके द्वारा | 
इस तत्वका परीक्षण एवं समीक्षण करना आवश्यक है। इस सिद्धपुरुषकी वाणी ' 
«x विचार कोजिये--“बह्य नेत्रके समान ही अहृद्य है और नेत्रके समान द्रष्टा है। | 
अपने आपमें ही इसकी उपलब्धि है, घटादिके समान हस्य नहीं है।' इसकी स्थिति 
अकृत्रिम और स्वतन्त्र है । जेसे यह देहस्थ करणवगंको चैतन्य बनानेमें स्वतल 
है, वैसे ही सम्पूर्ण छोक-छोकान्तर और और हृश्यवर्गको भी । | 
स्वातन्त्य हो उसकी इच्छाका सामथ्य है । देखिए, उसके विवेककी युक्ति- ` 
नहीच्छानोदनस्यायं प्रेरकस्वेन addi 
अपि त्वात्मबलस्पर्शात्‌ पुरुषस्तत्समो भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
यह जीवात्मा पुरुष केवल इच्छा-प्रेषण या करण-समूहकी प्रेरणाका स्वतत्र | 
कर्ता ही नहीं है, अत्युत अपने निरावरण चिद्रप ज्ञत्व, aja आदिरूप ae 
स्परसे वही हो जाता है अर्थात्‌ यह स्वयं ही सववज्ञ, सवकर्ता है । 
अवतक आत्माके पूणं स्वातन्त्र्या निरूपण किया गया । यदि इसके | 
अभिमानात्मक क्षोमका क्षय हो जाय तो कहना ही क्या | अगली कारिका है- 
निजाधुद्धासमथत्य कर्तव्येष्वभिळाविण-। 

" पदा क्षोमः प्रलीयेत तदा स्यात्परमं पदम्‌ ॥ ९॥ 
RT अशुद्धि अविवेकमूछा अविद्या भोगामिलाषा-मळसे आत्माकी शतिको 
«a Se = us 2d है। फिर उसको अपनी भोगमिलाषाओंक | 
अज्ञान है । श्री सात्वतने x Se जक हे ert ta 
दुःलोपना--ये सब सवंज्ञ आत्मतत्त्वमें ae ere M 
चक्रका आलम्वन ले लेता है । इसीको Ta ae जाते हैं कि वह ॐ | 
कमंवासना, माया, अविद्या, भ्रम ल कामन अ | 

4 ! 7 भम, मोह, अज्ञान एवं मल आदि नामोंसे कही | 
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जाता है । प्रकृति और पुरुषकी अनादिता समान होनेपर भी मायारूप प्रकृतिका 
लय हो जाता है.और आत्मसंवित्‌ ज्योंकी त्यों रहती है। 'संवित्प्रकाश'में 
कहा गया है---'मायाका मायापन यही है कि तत््वसाक्षात्कार होते ही मिट जाती 
है । रज्जुका, ज्ञान होनेपर सपं, माला आदि माननेका प्रदन ही कहाँ ?'' और 
‘Wt कहा है कि "तुम्हारे अतिरिक्त जो कोई दूसरी वस्तु है, इस प्रकार माळूम 
पड़ती है, वह विचार करनेपर गन्धर्वनगरके समान विलीन हो जाती है । केवल 
तुम्हीं शेष रहते हो । इसलिए तुम्हारा नाम शेष है ।”* विद्याधिपतिका कहना 
है : 'समाधिका स्वभाव है--विषयका भक्षण । जब युक्तिपृवंक समाधि लगानेसे 
ag विषयप्रकाशको खा जाती है तव आपकी पदवी हो जाती है "dur 
'और केवल आप ही अभक्षित रह जाते हैं। वह जादुगरके जादुके समान या 
'ऐन्द्रजालिककी मायाके समान अपने बाघकमें ही रहती है; अर्थात्‌ माय( 
'मायावीकी बुद्धिमें कोई भ्रम उत्पन्न नहीं करती--अपने आश्रयकों दुःख नहीं 
देती । जसे आगसे gat, जसे द्पणपर मल, du पानीमें बुलबुले, ऐसा ही 
उसका स्वरूप है- फिर निविकार हो निविकार है! 1९ 
यह क्षोम क्‍या है? अशुद्धिजनित विकार । उसका केवळ एक हो रूप 

है--देहमें अहंभाव | विवेकसे आत्मवलका स्पशं होनेपर वह "E हो जाता है 
Te परम पदकी प्राप्ति अर्थात्‌ अपने स्वरूपर्मे स्थिति होती है । “बड्धातु-समीक्षा’ 
का कथन है कि “मोहमूळक कमं संसारके कारण होते हैं । मोहका मिट जाना और 
FAT मिट जाना एक ही बात है । वही सच्ची शान्ति और स्वस्थता eV 
'नारद-संग्रह' का वचन देखिये--'जेसे भुना बीज़ अंकुरित नहीं होता, वसे & 
'विकल्परहित चित्त पुनजंन्मसे मुक्त हो जाता है । यह क्षोमक्षय अभ्याससे धीरे- 
A होता है।” “स्वात्म-संबोध' का कहना है कि wu किसी पात्रसे आग 
_हटा दी जाय तो भी वह धीरे-धीरे over होता है, वेसे ही अज्ञान-कोचड़के घो 
३. सायास्वमेतदेव  स्याज्ञाद्वस्तरवप्रदुशनात्‌ | 

नहि विज्ञातरऽउतरात्मा सर्पादीन्मन्यते पुनः n 
२. स्वत्तो द्वितोयसिइ वस्तु यदस्ति किञ्जित्‌ तत्तद्विचारपदवीमवतारित चेत्‌ | 

गन्धवपत्ततमिवोपल्यं प्रयाति स्वं शिष्यसे भुवमतस्तव शेषसंज्ञा ॥ 
३. अक्षणप्रकृतिना समाधिना युक्तितो चिषयधाम्नि मक्षिते | 

सवंभक्षपदवीसुपेयुषः शिष्यते naaa सवान्‌ ॥ 

सा चेन्द्रजाकिनो मायेवाऽऽस्थिता वाधकात्मनि। 

यथाऽरेभूमलेखेव weg दुपणस्य चा। 

gem feas तच्छान्तौ निर्विकारिता ॥ 
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फॅकनेपर भी शनेः-शनेः कैवल्यका अनुमव होता है।' “षाड्गुण्य-विवेक' में 
आत्मा और परमात्माका केवल इतना ही भेद बतलाया गया है कि अविद्याके 
कारण अहंभावका संकोच होनेसे यह आत्मसंवित्‌ परमात्मासे अभिन्न होनेपर भी 
fara भासती है । जैसे स्वप्नावस्थामें कोई डर जाय । वस्तुत: स्वप्नद्रश निमय 
है, पर वह डरके मारे घबरा जाता है । क्या AARE ओर स्वप्न-हश्यमें 


कोई पारमार्थिक भेद है? जब किसी वस्तुको 'मेरी' मान ल्या जाता है तब | 
मिथ्या भयका उदय होता है । “यह पदार्थ स्वप्नवत्‌ है. यह समझते हो भय | 


भाग जाता है । इसी प्रकार “मैं परमात्मरूप ही. BO इस भावनासे जिसको 
अहंकार-प्रन्य नष्ट हो जाती है, वह भपनेको परमात्मस्वरूप ही देखता है।' 
‘Gama में कैसी सयुक्तिक उक्ति $—' सारे कम get करते हो और 


Gal हो। अहंकार नहीं है तो केवल तुम्ही रोष हो । अहभाव ही आत्माका | 


परमात्मासे भेद है। वह भावनाभ्याससे नष्ट हो गया तो एकता-हो-एकता है । 
स्वरूपस्थ, स्वस्थ पुरुषके गुणोका निरूपण करते है-- 


तदाऽस्याऽङत्रिमो घमो झ्ृत्व कठंत्वलक्षणः | 
यतस्वदीष्छितं wa जानाति च करोति च॥ १०॥ 


जव क्षोभका प्रलय हो जाता है तब आत्मा स्वरूपस्थ हो जाती है और । 


उसका सहज स्वमाव प्रकट हो जाता है । सहज स्त्रभाव क्या है? स्ंज्ञता और 
सबकटूता 1 वह जो जानना चाहे, जान सकता है; जो करना चाहे, कर सकता. 
है-अपने लिए मी, औरोंके छिए भी। 'पंचरात्न'में यह सहज धर्मा "विवेक 


शान के नामसे कहा गया है । जब उसका प्रादुर्भाव होता है, तव कया होता है? | 


यह आत्मा सर्वज्ञ, Teal, सर्वेश्वर एवं सवंशाक्ति हो जाता है। यह बिना 
इन्द्रियोंके भी होता है । जेसे अग्नि दाह्य क्या है, इसका विचार नहीं करती, 


वसे ही आत्मा “ज्ञेय क्या है” इसका विचार नहो करता; क्योंकि वह स्वयं | 


वोषस्वरूप है । 'पाङ्गुण्य-विवेक'का कथन है कि 'बोध विचित्र पदार्थोंके 
निर्माणके fr किसी दुसरे सहकारी कारणकी अपेक्षा नहीं रखता । वह स्वयं 
संकल्पसे. ही सहस्रो रूपोंकी सृष्टि कर लेता है। 


किसी-किसीका ऐसा कहना है कि आत्मामें age और क्त्व आदिं | 
किसी qut परतत्वसे आते हैं, वे वस्तुतः आत्माको अनीरवर ही मानते हैं। | 


“आगम-रहस्य'का वचन है कि 'जो Seat, क्रियाको किसी सहकारी कारणसे की 


हुई मानते हैं, उन्होने ईस्वरताको ही तिलाञ्जलि दे दी । वे तो ऐसा कहते हँ” | 


मानो परस्त्रीके अधीन पुरुषका नाम कामीश्वर रख दिया गया gru 
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इस सहज धर्मकी स्थिरताके लिए उपायका निर्देश करते हैं-- 
' तमधिष्ठात॒भावेत्र स्वभावमवलोकयन | 
स्मयमान इवास्ते यस्तस्येयं कुखतिः क्ुतः॥ ११॥ 
जो शुद्ध आत्मस्वमावको अर्थात्‌ अधिष्ठातृभावसे अपनेको स्वयंप्रकाश 
चिद्रूपसे सवंव्यापक wat देखता है वह मुसकराता हुआ, विस्मयाविष्-सा, 
faut gu फूल-सा रहता है । अविद्याका विलय हो जानेके कारण उसके लिए 
यह क्षुब्ध संसार कहाँ है? यह योगकी एक ऊंची भूमिका है । इसकी दृष्टि 
द्रष्टारूपसे सवका अनुमव है। 'इष्टोपदेश' में कहा गया है: 'वेटा ! 
तुम्हारी दृष्टिसे यह जो कुछ de रहा है, उसका आग्रह छोड़ दो। 
जिससे देखते हो, उसको देखो । उसको देख लेनेपर सब कुछ देख ary”? 
ऐसी स्थितिमें विकल्पकी कारीगरीके अबीन होकर कुमागमें चलना नहीं होता, 
सदा अपने स्वरूपमें स्थिति हो जाती है । वही सत्यसंकल्प ईदवर है । अभ्यास 
भोर भावनासे सारे दुःख मिट जाते हँ । रसायन आस्वादनके विना केवल 
ज्ञानमात्रसे भी सिद्धि देता है । “वेसे तो प्रमो ! आपको चरवाहे, बच्चे और 
स्त्रियाँ मी जानती हैं, परन्तु साधन या युक्तिके न होनेसे आप उन्हें मुक्त नहीं 
करते । गायमें स्थित दूध भूख-प्यास नहीं मिटाता । पान करनेपर ही वह दुध 
भूख-प्यास मिठाता है।” | ; 
जो लोग अमाव-चिन्तनका उपदेश करते हैं शून्यवादी, उनका खण्डन करनेके 
लिए आगेको दो कारिकाएं $— 
नाऽभावो भाव्यतामेति न च तत्रास्त्यसूढता। 
यतोऽभियोगसंस्पर्शात्‌ तदासीदिति निश्चयः ॥ १२॥ 
अतस्तत्कुज्ञिमं ज्ञेयं स्लोषु्पदचत्‌ awl 
न cdd स्मयंमाणत्वं तत्तत्त्वं प्रतिपद्यते॥ १३॥ 
अमाव MPT समान होता है । अतः अवस्तु होनेके कारण वह कभी 
अनुभवका विषय नहीं हो सकता । अभाव एक मूढावस्था है, चेतन नहीं । 
अभियोग अर्थात्‌ अभिळाषके dealt उसके अभावकी भावना हुई। वह वोत 
गयी । वह मेरी शून्यावस्था थी--ऐसा स्मरण होता है। कहा भी है 'जिस 
भावके द्वारा अभाव बाधित होता है, वह है' या TED । उसके अभावके बाधक 
भावका सद्भाव कोन काट सकता है? अत: वह है ओर चिन्मय है । उसीसे 


१. यदिद्‌ं Gendt दृष्ट्या Sé JASA areas | 
येन पश्यसि तं. पझ्य यं दृष्टा. पदयसे5खिछस, ॥ 
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सबका अनुमव होता है, अभावका भी।'' यही कारण है कि अभावकी भावना 
कृत्रिम और अनित्य हो होती है । वह सुषुप्तावस्थाके समान है। यदि ऐसा न 
होता तो बादमें मुढावस्थाके समान उसका स्मरण न होता । उस अवस्थाके 
कारण ही सदा प्रकाशमान आत्मा स्मृतिका विषय बन जातो है । आत्मा देखकर 
ही तो स्मरण करती है । अतः वह चिद्रूप एवं नित्योदित है । यही कारण है 
कि गुरुसे उपदेश प्राप्त करके आदरपूर्वक उसका विचार करना चाहिए । 
अमीतक ऐसा लगता है, मानो, दो अवस्थाएंँ हों : एक, स्मर्ता और दूसरी, 
स्मतंव्य । इनमें कौन नित्य है ओर कोन अनित्य? इसका विचार अगली 
कारिकामें करते है-- 
अवस्थायुगलं AST कार्य-कतृत्वशब्दितम | 
ardor क्षयिणी तत्र owed पुनरक्षयम्‌ ॥ १४॥ 
इस स्पन्दतत्त्वमें जो दो अवस्थाएँ हैं--कार्य-कर्ता, भोग्य-भोक्ता या हव्य-द्रष्टा । 
इन्हें वेद्य ओर वेदक भी कह सकते हैं । इनके अध्याससे जो कार्यता है वह 
क्षयिष्णु और उत्पत्त-विनाशयुक्त है तथा जो शुद्ध कर्ता, भोक्ता द्रष्टा अर्थात्‌ 
आवेदक है वह अक्षय है । ag निर्वाध, निरवधि चितूस्वरूप है । 
अतएव-- 
कार्योन्मुखः प्रयत्नोऽयः Ras सोऽत्र लुप्यते | 
तस्मिल्लुसे fgdtsefeaga: प्रतिपद्यते ॥ १५॥ 
Té वाह्याथं कायंवगं जव क्षीण होने लगता है, तब कार्य -सम्पादनातुकूर 
सहः ANTS प्रयत्न uH हो जाता है ag सिकुड़कर आत्मामे 
न हो! जाता है, अतः नहीं दीखता । इन्द्रियाँ स्थगित हो गयीं तो प्रयत्नका 
हाई कहाँ रहा ? लूम होता है, प्रयत्न पर अज्ञानी मान बैठता है कि मैं 
निना è डा eS विनाश नहों है । कहा मो है--'झरीरका' 
gia सिका विनाश नहीं होता । यूर्यकान्तमणिका अभाव 
हो जानेपर भी सुयंकी कोई हानि नहीं होती । 
ऐसा क्यों ? 
t ९ 
दो माव, सिल 
पः कदाचित्‌ स्याद्न्यस्यानुपळम्भ्रनात्‌॥ १६॥ 
१. अमाचो येन भावेन वाध्यतेऽस्ति न नास्ति सः | 
P भावस्य सद्भावो चद्‌ केन निवाते | 
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देश-काळादिसे परिच्छिन्न कायंकी हो निवृत्ति होती है । अन्तमुंख भाव जो 
बाहर नहीं फैलता है, स्वस्वरूपस्थ-स्वस्वमाव aian आदि गुणोंका आश्रय 
हैं, उस भावकी निवृत्ति कमी नहीं होती । क्यों नहीं होती ? इसलिए कि चिद्रपके 
अतिरिक्त द्वितोयकी उपलब्धि नहीं होती । उसीकी ada, ader उपलब्धि 
होती है। जेसा कि कहा है--'देश-काल-क्रिया एवं आकारोंसे परिच्छिन्न 
वस्तुओमें आप हो अनवच्छिन्न खूपसे प्रकाशित हो रहे हैं; क्योंकि आप उनसे - 
बाहर हैं।' यहाँ भी है कि सर्वज्ञता, ज्ञान आदिमें भेद नहीं है; क्योंकि 
fase ज्ञानकी ही सब स्थितियाँ हैं 1 “बाड्गुण्य-विवेक' में कहा गया है---'सभी 
गुणोंके आदि-अन्तमें ज्ञान ही होता है । केवल इसोसे तत्त्वका निश्‍चय हो जाता 
है। बल, वोयं, ओज आदिकी शक्तियाँ घमंख्पसे स्वीकार हैं ” 'कक्ष्यास्तोत्र' में 
वाह्यविमशंसे शक्तिको अविद्या ओर ज्ञानको सर्वज्ञता कहा गया है। बल तृप्ति- 
मुलक है और अनादि बोघ तेज है, इसलिए बळका मुल बोध है । तेज प्रभाव 
है जो दूसरोंको झुका देता है। वह वेद्य होनेसे बोधका हो विलास है और वही 
m झुकाता है । यही ईश्वर है ओर इसको स्वतन्त्रता हो ऐश्वयं हुँ। यह 
संविदात्मा सब med स्वतन्त्र है। न किसोका नियोज्य है और न विघ्नवानु । . 
प्रवृत्ति और निवृत्ति--दोनों दशामें यह ईश्वर ही है। यह अलुप्त शक्ति और 
अविनाशी $i इसका वीयं यह है कि इसको आत्मसत्ता कमी परिभ्रष्ट नहीं 
होती । यह कायंमें अन्वित नहीं होता, स्वयं होता है। आभूषणमें स्वणंकी 
अनुगति नहीं है, वह स्वर्ण हो है । स्वणंका कण-कण स्वणं है । 

उसकी उपलब्धि किसे होती है ? 


तस्योपलब्धिः सततं त्रिपदाव्यभिचारिणी | 
नित्यं स्यात्ुप्रबुद्धस्य तदाद्यन्ते परस्य तु ॥ १७॥ 
. योगीको चिद्रूप आत्माकी निरन्तर उपलब्धि, अनुभूति होती है । योगी 
कैसा ? जो सदा सावधान--जागता रहे । उपलब्धि कैसी ? जो जाग्रदादि तीनों 
अवस्थाओंमें बनी रहे, निवृत्त न हो। वह कायंदश्ामें भी निर्भान्त है । कहा 
भो है--'ऐसी कोई अवस्था नहीं है जिसमें संवित्‌ नहीं रहतो । अतएव योगिंगण 
चिद्घनस्वरूपकी ही उपासना करते हैं। यदि योगो पूणं प्रबुद्ध न हो तो भी कायंके 
आदि-अन्तमें संवितका अनुभव होता है । कार्यकी पहली अवस्था और अन्तिम 
अवस्था चिन्मय हो होती है । बीचमें कायं संविद्रूप होनेपर भी अन्य खूपसे भासता 
है। इसका यह अभिप्राय भी हो सकता है कि आदि, अन्त, मध्य, जाग्नत्‌, 
स्वप्न सवंत्र प्रबुद्ध योगीको संवित॒का ही स्पष्ट उपलब्धि होती है। 
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वह परमात्मा योगीके लिए कहाँ और कंसे है ? देखिए-- 
ज्ञानक्षेयस्वरूपिण्या WHAT परमया युतः। 

qqgü विसुर्माति aqaa g चिन्मयः॥ १८॥ 

चिद्रूप परमात्मा waa परिपूर्ण है और अत्यन्त उत्कृष्ट सामथ्यंसे युक्त है। 


वह जाग्रत्‌ और स्वप्नमें देदीप्यमान रहता है । उसकी शक्ति ही ज्ञान और ज्ञेय-- | 


दोनों है । इसीसे दोनों अवस्थाओंमें दो प्रकारका कायं करती हैं । दो तरहकी 


उपलब्ध होती है । इन दोनों अवस्थाओसे अन्यत्र सुषुसि और तुरीय--दोनों ' 
अवस्थाओंमें वह चिन्मात्र ही रहता है; क्योंकि वहाँ ज्ञेय नहीं होता, ज्ञानस्वरूप ' 


ही रहता है। 


कहां ? इस शंका-कलंक-पंकका परिमाजंन किया जाता है-- 
गुणादिस्पन्दनिष्यन्दाः सामान्यस्पन्द्संश्रयात्‌। 
ळव्धात्मलाभाः सततं  स्युज्षेस्यापरिपन्थिनः ॥ १९॥ 


सत्त्व, रज, तम, ये तीन गुण और महान्‌, अहंकार आदिके जो स्पन्द हैं | 


उन्हींके निष्यन्द अर्थात्‌ प्रवाह हैं--सुख, दुःख, मोह आदिकी तरंगे । वे सामान 
स्पन्दके अन्तर-लीन अनन्त विशेषोंका आलम्बन प्राप्त करके ही सत्तावान्‌ होते हैं। 


अतएव तत्त्वज्ञ योगीके स्वरूपमें उनसे कोई व्यवधान नहीं पड़ता । वे योगीके | 


विरोधी नहीं, स्वरूपके विलास हैं । जेसे पुष्पका रस उसके स्वभावका आच्छादक 


नहीं है, वेस स्पन्दके निःष्यन्द अरविन्दके मकरन्दके समान ही है । एक सिद्धका | 


वचन है--भप्रकाशके ARH प्रकाश्य वस्तु नहीं दीखती 1 अनन्त संवि 


प्रस्न यह है कि जब गुणस्पन्दादि अनेक पदार्थ स्थित हैं तब उसकी उपलब्धि 


संवेद्य मी संविद्रप है।' 'मतंग-पारमेश्‍वर' में भी यही है--'शिवसे लेकर । 
प्र्थिवीपयन्त यह जो विस्तीणं मागं है, वह चिद्वस्तुसे सिद्ध होता है और उसीसे | 


जाना जाता है । गीतामें मायाको “देवी? कहनेका 
Me हुनेका यही अभिप्राय है । 


अप्रबुद्धधियस्त्वेते  स्वस्थितिस्थगनोद्यताः | 
पातयन्ति दुरुत्तारे घोरे संसारवत्मीन ॥ २०॥ 


मूढ़ पुरुषके लिए ये ही ्पन्द-निःष्यन्द चित्स्वरूपके आच्छादक बन जाते _ 


है, क्योंकि वह मूढ़ बुद्धि पुरुष अपनेको गुणात्मक ही. देखता है, शुद्ध बुध नहीं ! 


कहा भो है--'जेसे वाळक स्वच्छ शीशेको अपने | 
, j ही इवासोसे मलिन कर देता. 
है, वेसे हो अज्ञानी अपने विकल्पोंसे विज्ञानको मलिन कर देता है। इसका प | 


यह होता है कि वे जन्ममरणके संसारप्रवाहमें भेज देते हैं। उस प्रवाहमें ae 
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-क्लेश है और उससे पार पाना कठिन है।' 'ज्ञानसम्वोध' में कहा गया हे-- 
“यद्यपि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही आत्मशक्तिसे संचालित होते हैं, तथापि 

"एक स्वतन्त्र है और दूसरा परतन्त्र । शुद्धवोध पुरुष विषमस्थलमें भी साक्षिवत्‌ 
-स्वतन्त्र रहता है । मन्दबोध पुरुष अन्धेके समान समस्थलमें भी परतन्त्र होता है v 

अब अज्ञानीके संसारसे पार जानेका उपाय बताते हैं-- 
अतः ` खततमुयुक्तः स्पन्दतत््वविचिक्तये। 
जाग्रदेव निजं भावमचिरेणाधिगच्छति ॥ २१ ॥ 

स्पन्दके निःष्यन्द अज्ञानीको सवंदा पतित बनानेके लिए उद्यत रहते हैं। 

अतः अपने विकस्वर स्वभावसे स्पन्दतत्त्वका विवेक करनेके लिए सवंदा उद्योग 

करते रहना चाहिए । इसीसे स्वरूपकी अभिव्यक्ति होती है। सचमुच अपना 

स्वरूप उद्योक्ता है, विकस्वर है, शिव है । Ragai उद्योगको ही 'शिव' कहा 
है । इसलिए जाग्रत्‌-अवस्था अर्थात्‌ व्युत्थान-दशामें Mea शीघ्र उसे अपने 
स्वरूपका अधिगम हो जाता है । जो लगा रहता है, वह जागता रहता है | इसका 
विवेचन यों हैं-मैं हुँ शुद्धबोधेकस्वरूप । यह जगत्‌ मेरा विस्तार है, विलास है, 
ज॒म्मा है, मुसकान है । क्या सुन्दर कहा है--'यह सब मेरा dus है । ऐसा 
ज्ञान हो जानेपर वह विस्वात्मा हो जाता है और विकल्पोंके विस्तारमें भी 
ag महेश्वर ही रहता है।' पञ्चरात्रमें कहा गया है---जब आत्मामें सवंभूतोंको 
देखता है और अपनेको उनमें देखता है तथा उनसे अपनेको पृथक्‌ देखता है, तब 
जन्म-मरणसे मुक्त हो जाता है।' दूसरे स्थानपर भी ऐसा ही कहा है---'अजी | 
तुम fis, अनन्त, एकमात्र बोधस्वरूप हो । भव्यबुद्धि सावधान पुरुष तुम्हें 
ज्ञाता और ज्ञेय--दोनोंमें हो देख लेता है।' 'तत्त्वाथ-चिन्तामणि' में यह वचन 
'है—'विवेकके द्वारा विशाल मोहान्धकारका विदलन हो जानेपर योगीके स्वरूपका 
उदय हो जाता है । अनात्मभावका तिरस्कार हो जानेके कारण वह प्रत्येक 
दशामें अपने परमानन्दस्वरूपमें मग्न रहता हे । वह द्रष्टा-हश्यके विवेकका 
रहस्य समझ गया । संसारका ऐसा कोई क्षण-कण और कोण . नहीं है, जहाँ वह 
नहीं है । भवरोग मिट गया । उसके व्युत्यानमें भी समाधि हे । सच्ची मोक्षः 

लक्ष्मी तो उसकी पुत्री है ।' 


१, इत्थं तत्तदनल्प - मोहदळन - प्रा्स्वरूपोद्यो 
योगी नित्यमनात्ममावविरहात्‌ स्वात्मस्थितौ faa: । 

इझ्य-दरष्ट्रविवेकविञ्भवपद्च्यापी विसुक्तामयो 
ब्य त्थानेऽपि समाधिसाग्‌ अवति सन्मोक्ष श्रियः कारणस्‌ ॥ 
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जाग्रत-दशामें ही स्वमावका स्फुरण हो जाता है--यह बात अज्ञानियोंकी 
समझमें नहीं आतो । इसलिए अब उन अवस्थाओंका वर्णन करते हैं जिनमें स्पन्द 
स्पष्ट परिलक्षित होता है-- 
wage: प्रहृष्टो वा किंकरोमोति वा खदान । 
घावन्वा यत्‌ पद गच्छेत्तत्र स्पन्दः प्रतिष्ठितः ॥ aa 


द्वेषसे अमश Te होनेपर अत्यन्त क्रुद्ध मनुष्य पहले जिस अवस्थापर 
पहुंचता है, उसकी चित्तवृत्ति जिस स्फार या उन्मुखताका स्पशं करने लगतो है; 
शुचिरागत प्रियम्यक्तिके दशन आदिसे हषं प्राप्त करके जिस परमानम्दको ग्रहण 
करता है; अनेक कतंव्योंके कल्लोलमें फंसकर, 'यह करें अथवा वह कहूँ | 
इस प्रकार परामर्श करके जब निश्‍चयकारिणो दशामें आता है; अपनी >यसीके | 
बुलानेपर अथवा संश्रमवश दौड़कर जिस अवस्थापर ares होता है; उसमें 
आत्मस्वमाव स्पन्द स्पष्ट उपलब्ध होता है। जब, जहाँ, जिस अवस्थामें सव 
शक्तियोंका लय हो जाता है, वहाँ स्पन्दतत्त्वका स्पष्ट उदय देखनेमें आता है। ' 
इसका कारण यह है कि क्रोधसे सारी दुःखभूमियाँ प्रकट हो जातो है और 
हषंसे सारी . सुख-भूमियां । 'बया करूँ ?' 'क्या न करूँ' इससे मोहजन्य सारी 
इन्द्रियवृत्तियाँ det छगतो Ea इसीसे ‘fanaa’ में कहा गया है-- 
'क्रोषादिके oat, wu, शोकमें, शून्य अरण्यमें, किसी कामकी प्रवृत्तिको 
एकाएक रोक देनेपर, घनघोर संग्राममें, कुतूहरमें, क्षुधा-पिपासाका अन्त होनेपर 
ब्रह्मसत्ता सवंथा निकट रहती है, पहचानो नहीं जाती ।' ‘genet’ में 
कहा गया है कि 'क्रोध एवं हषंकी विवशताकी पराकाष्ठामें, कर्तव्याकतंव्यके 
Reit, एक भावका स्पशं होनेसे पूव जो दश्चा रहती है, वहाँ ere अपने अन्दर 
वलका संचार करता रहता है। इस सुक्ष्मातिसूक्ष्म त्रुटिमात्र कालमें स्वज्ञता 
भौर सवशक्तिमत्ताका स्पशं होने लगता है ( सुईसे कमलको एक पंखुड़ी छेदनेमें 
जितना समय लगता है, उसको नुटि कहते हैं) एक ghee लिए मनुष्य 
TANT, सवकतृता, सर्वेश्‍वरका उदय हो जाता है। गुरुके उपदेशसे आदरपूर्वक, 
इन सिद्धान्तोंकी आप परीक्षा कर सकते हँ। 


अब इसी सनदे जीवनमें उदय होनेके लिए उपायका निर्देश करते हैं- 
यामवस्था समालम्ब्य quts मम agafa i 


तद्वश्यं करिष्ये5हमिति सङ्कद्प्य तिष्ठति ॥ २३ ॥ 
तामाशित्योध्व॑मभागण सोम-सूर्याबुभावपि | 


सौषुम्णेऽध्वन्यस्तमितो feat बह्माण्डगोचरम्‌ ॥ २७ ॥ 
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तदा तस्मिन्‌ महाव्योस्नि प्रलोनशशि-भास्करे। 
सौषुस्तपद्वन्सूढः$ प्रबुद्धः स्यादनावृतः॥ २५॥ 

“ये हैं हमारे गुरुदेव ! ज्ञानियोंके शिरोमणि ! ये अनिवंचनीय सद्वस्तुका 
भी निवंचन कर सकते हूँ । इनकी आज्ञाका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता । ये 
जो कुछ मुझसे कहेंगे, मैं अवश्य वहा करूंगा'--यह दृढ़संकल्प धारण करके 
साघक जब उन्मुखतारूप वृत्तिका आलम्बन लेकर स्थिर हो जाता है, az 
उसको उस अवस्थामें ऊध्वंमागंसे विषुवत्-प्रवाहके द्वारा सोम, सूयं, अपान, 
प्राण, मन-प्राण, सुषुम्नाके मागमें, जो कि पर शक्तिका मार्ग मध्यम नाड़ी है, 
विलीन हो जाते हैं । पता नहीं, गुरुदेब क्या आज्ञा देंगे ? यह कुतुहूल वासनाओंको 
पीस डालता है। उस समय साधक ब्रह्माण्डस्थित शरीर-विषयका परित्याग 
करके 'देहाहंमाव' से मुक्त हो जाता है। कहा मी है--'देहमें अहंप्रत्ययका' 
द्वीप भग्न हो गया । अनंत संवित्रूप निमंल aged एकता हो गयी । इन्द्रिय- 
समूह अन्तर्मुख हो गया । बस, तुम एक अद्वितीय विश्वात्मा gri! ऐसी अवस्थामें 
महाव्योम अर्थात्‌ परचिदाकाशमें सूयं और चन्द्रमा, ज्ञान और क्रिया--दोनों 
शान्त हो जाते sl स्वमावमें अभिव्यक्ति नहीं होती । स्वप्न, जाग्रत्‌ आदिके 
wala मोह नहीं होता । वह प्रबुद्ध और अनिरुद्ध हो जाता है, मानो सुषु 
हो | किन्तु उस समय वह प्रबुद्ध आर आवरणरहित ही होता है । 

“रहस्य-स्तोत्र' में कहा है--बड़े-बड़े आकाशगामी सिद्धपुरुष भी, जिन्होंने” 
अपनी आत्मसंवित्में सूयं-सोम अर्थात्‌ ज्ञान-क्रियाको लीन कर छिया है, व्योम-- 
मागका उल्लंघन कर चुके हैं और अपनी दृष्टिमें भावनाका अंजन लगाये हुए हैं, 
उनमें मो किसी-किसीको तुम्हारे स्वरूपका दशंन होता है।' 'निरंजन-तत्त्वोदय' 
में प्राणापानकी प्रशान्तिको ही आत्मदशंनकी युक्ति बतळाया गया है। ANT- 
मोक्ष-प्रदीपिका' में भी कहा है--'हूदयमें सोम-सूर्यके संचारसे कामसिद्धि होती 
है और उनकी शान्तिसे निरंजन-तत्त्व को । यही शास्त्रका सववस्व है। इसी 
TRA सहज मन्त्रका उदय होता है ।' “बोद्धायन-संहिता' का वचन है-- 
“चन्द्रमा शान्त हो जाय और Fat उदय न हो, उस समय सब देवताओं 
( इऱ्द्रियों ) का विळय और सब मन्त्रोंका उदय होता है।' “मालिनो-विजय' का 
भी यही मत है--'जिस अवस्थामें जीव अन्याधार विनिमुंक्त होकर स्वरूपमें' 
लीन होता है, वही सम्पूणं मन्त्रोंकी उत्पत्तिका क्षेत्र ( स्थान ) ZV और WI— 
“जब पुरुषका चित्त धर्माधमंके सन्धिस्थलमें निरुद्ध हो जाता है तब वह जो बोलता 
है वही मन्त्र हो जाता है । स्वरवणं-मातृकासे बनाये मन्त्र ही मन्त्र नहीं होते ।' 
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अतएव-- 
तदाक्रम्य यलं मन्त्राः सर्वक्षषल्लालिनः | 
प्रचतेन्तेऽधिकाराय करणानीव देहिनः ॥ २६॥ 


wat चार वाते मुख्य होती है--बीज, पिण्ड, पद और नाम । way 

'घमं है--मनन ओर त्राण । उनका बल है--निरावरण चितूका उल्लास अर्थात्‌ | 
'पराशक्ति । उसी शक्तिको लेकर मन्त्र सहज नादशक्तिसे उद्बोधित dim | 
wale होते हैं। उनमें सवेज्ञता आदिका बल आ जाता है। जव सिद्धमन्री / 
उनका प्रयोग करता है, तव वे अनुग्रह और निग्रह करनेमें समथ होते हैं। qp 
'एक शरीरधारी अपने कर-चरणोंका प्रयोगः करता है, ठीक देसे ही । आत्माके | 
परत्वका अवबोध होनेके कारण मन्त्रज्ञ इच्छामात्रसे मन्त्रोका यथेष्ट प्रयोग कर | 
'सकता है। 'त्रिकसार' में कहा है-- 'वर्णातीत निराकार परम तत्त्वका बोध à 
जानेपर मन्त्र मन्त्राधिपोंके साथ किंकर हो जाते हैं, अर्थात्‌ वशीभूत हो जाते हैं। | 
यदि ऐसा नहीं है तो बड़ प्रयत्नसे प्रयोग करने पर भी वे कठपुतलीके समान | 
निष्फल-चेष्ट ही रहते हैं; क्योंकि सत्यसंकल्प चिच्छक्तिके बलका स्पशं न होनेके | 
'कारण वे केवळ वर्ण-मात्रा अर्थात्‌ जड़ अक्षर हो रहते हैं । | 
हंसमारमेश्वर' में कहा है--'केवल वर्णरूप gor पशुभावमें स्थित gl | 
हा उच्चारण करनेपर वे पशुपति हो जाते हैं।' वस्तुत: armari 
MEM है । 'तत्त्वरक्षाविधान' में कहा गया है--आत्मसंवित्‌ 
= मन्त्रका प्रयोग नहीं करना चाहिए; क्योंकि वह शक्ति और | 

परी है। शक्तिके विषयमें हो भन्त्रका प्रयोग करना चाहिए । «d 

जप सफळ होता है ।” “श्रीवेहायस ï ल्में E 
हायसो' में कहा है--'सन्विस्थळमें नादोध्वंध्वनिते 


रहती है और परमामृत | 
'स्वरूपको प्रकट कर देता द 1 उक्त dita जप करनेपर मत aT 


जे नादात्मक हैं, अत: उसके साथ प्रत्यय, संवित्‌ संलग्न रहकर | 
$1 मन्त्रबोषके स्वरूपमें स्थित संवित्‌ अभिन्न है अतः वह. 
स कषण-सूज' में वचन है कि 'चिद्रपता स्वात्म 
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पदरूप होते Fl वे मनुष्यके कर-चरणादिके समान हैं । वीर्यका योग होनेपर 
किसी भी कालमें प्रयोग करनेपर वे सिद्ध होते हैं।' जब शुद्ध बोधात्मक रूपसे 
अन्तर्वाह्य दोनोंमें उदित मन्त्रका एकवार भो जप किया जाता हैं, वह लक्ष 
वार किये हुए जपके समान है । “जयसंहिता' में कहा है--'एक ही मन्त्रनाथ 
अन्तर और वाह्य--दोनोंमें उदित होकर एक हो जाता है तब उस जपको 
लक्षसंख्यासे भी अधिक समझना चाहिए । 

इस प्रसंगमें युक्तिसे मन्त्रशक्तिका निरूपण किया गया और उसका प्रथम 
उदय भी वतलाया गया । अब उसका विलय वताते $— 


aza सम्प्रलीयन्ते शान्तरूपा निरञ्जनाः। 
सह साघकचित्तेन टनेते (frau ॥ २७॥ 


ये मन्त्र साधकचित्तको प्रवृत्ति-निवृत्तिके निमित्तसे अर्थात्‌ उसकी आधारभूत 
इच्छासे फिर लीन हो जाते हैं--उसी शक्तिमान स्वस्वर्भावमें p क्योंकि ये 
स्वस्वभावके अनुगामी ओर शक्तिहूप हैं । यही वात 'काछपरा'में कही गयो है । 
पर अक्षररूप वुक्षमें अनेक दक्तियाँ हें । उनके विवत शक्तिके रूपमें qu प्रकट 
होते E. मुखके सम्बन्धसे उन्हें वरण करते हँ । वे शक्तियाँ कृतकृत्य होनेके 
कारण स्वयं शान्त हैं और निरञ्जन अर्थात्‌ काछुष्यरहित हैं। अथवा निरञ्जन-- 
तत्त्वसे अनुप्राणित हैं। यही कारण है जो शिवशंकरमें धमं हैं वे ही मन्त्रमें dr 
अर्थात्‌ मन्त्र भी सवंज्ञ और सर्वकर्ता है । 
साधक-चित्तमें मन्त्र लीन हो जाते हैं, यह कहनेका अभिप्राय यह है कि 
आत्मा ही शिव है । अब इसको सयुक्तिक सुनिये-- 
amma सर्वमयो जीवः सर्वभावसमुद्धवः | 
तत्संवेदनरूपेण तादात्म्यप्रतिपत्तितः ॥ २८ ॥ 
तेन शाब्दाथेचिन्तासु न साऽवस्था न यः ra: | 
भोक्तेव सोग्यभावेन सदा सर्वत्र संस्थितः ॥ २९ ॥ 
यह जीव-आत्मा हो सबंमय, सर्वात्मक विश्‍्वरूप है; क्योंकि यह बोद्धा है t 
कहा भी है--तत्त्वज्ञान होते ही सब चिन्मय हो जाता है। वेद्यका ऐसा कोई 
भाग नहीं है जो वेदकसे बाहर हो । वेद्य वेदक है । वेदक संवित्‌ है । संवित्‌ 
आत्मा E तव तो सबसे वड़ा यथार्थ यही है कि आत्मा ही जगत्‌ है । 
छान्दोग्य-श्रृतिमे स्पष्ट कहा है--इदम्‌के रूपमें प्रतीयमान यह सव जगत्‌ आत्मा 
ही है । आत्मामें नानात्व किञ्चित्‌ भी नहीं है।' 
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एक ओर वातपर मी विचार कीजिये। सवंभावोंका Tea आत्मासे a 
“होता है । संविदके आरोहणसे ही परा, पश्यन्ती आदि वाणियोंका उदय होता है 
और सत्ता सिद्ध होती है । प्राचीन आचायोका वचन है--'जान छिया, 
'सबके कारण तुम्हीं हो; क्योंकि घटमें मृत्तिकाके समान सबमें तुम्हारा | 


अन्वय है । जव संवितके विना विश्वकी सिद्धि ही नहीं होती, सम्पूर्ण fu 


-संविद्‌-समन्वित ही है, तो असंवित्‌ कारण कंसे हो सकती है ? संवित्‌ ही सत्‌ है, | 
सत्‌ ही संवित्‌ है। संवित्‌की उपासना किये विना वही सवं-सत्‌ En 
'अनुमव नहीं हो सकता ।' और भी--'समी भाव तुम्हारे ही स्वरूप है, इस. 
'किसीका विवाद नहीं है; क्योंकि सव प्रकाशित होते हैं। क्‍या कहीं अप्रकाश | 
भी प्रकाशित होता है ?' और भो---तुम प्रकाशक एक हो । सर्जन, भाषण | 
ओर वोधन--ये तीनों तुम्हारे प्रकाश हैं। तुम अन्य प्रकाशोंसे व्यतिरिक्त हो, | 
जसे दुसरे प्रकाशक सूर्यादि | परन्तु तुम्हारे प्रकाशके उदयके बिना कोई दूसरा | 
अकाश प्रकाशित नहीं हो सकता । श्रुति, पञ्चरात्र भी तो यही कहते है कि. 
'वहाँ सूय-चन्द्रादिका प्रकाश नहीं है । उसोके प्रकाशसे यह सब प्रकाशित हो | 


-रहा है। 


“संवित्‌ सर्वमय है--इसका एक दुसरा कारण बताते हैं । जितने संवेद ह] 
वे संवेदनरूप अनुमवके द्वारा ही संविदित होते हैँ । उनसे तादात्म्य होता है, | 
TRAC होती हे और अभेदका संवेदन होता है । “स्वात्म-सप्तति'में कहा | 
गया है--समी weg ज्ञानस्वभावका ही विषय होती हैं और उसके साब | 


'तादात्म्यको प्रात हो जाती हैं। जीव ज्ञानस्वरूप है, अतः वह सर्वमय है।' 

Sirm में कहा गया हे--'अग्निसे समाविष्ट सब अग्निरूप ही दीखता 
d वसे ही ज्ञानसे समाविष्ट सव ज्ञानरूप ही देखिए । “आगम-रहस्य का वचत 
ह --ज्ञानसे आकारवगं भासता है, इसलिए यह विश्वमयी विभूति ज्ञान ही है । 
TA विश्वात्मक हो, यह केवल शास्त्रसिद्ध ही नहीं है, आत्मसंवित्से संविदित 
'होनेके कारण अनुभवसिद्ध भो £v 


संविद्‌ ही प्राणद्वारा MET धारण करती है | वही वेखरी, मध्यमा, | 


पयन्ती और पराख्प है। इन चारों वाणियोंका वक्ता निविशेष परमस्थायी | 


'उसका बल है। प्रत्यभिज्ञा का 


वचन है---.प्रत्यवमर्शात्मा चिति ही सरसं | 


HUE है । ,परमात्माका यह स्वातन्त्र ही मुख्य ऐक्य है। वह स्वदेश” | 


'कालमें स्फुरती हुई महासत्ता सबका आधार है और परमेश्वरका हृदय हैं j 
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उसका रूप है--अन्तःसंकल्प | उसमें शब्द और अथ--दोनों एक साथ स्फुरित 
होते हैं। इसलिए दोनोंका अभेद ही प्रसिद्ध है । ग्रन्यकारने ही कहा है-- 
“शब्दानुवेधके विना प्रत्ययका उदय नहीं होता ।' यह पहले हो कह चुके हैं कि 
'वाकूका qe संवित्‌ है। और मी--'जेसे निजात्मा संवित्से सम्पूर्ण जगत्‌ 
'अनुविद्ध है, वेसे हो संवित्से सम्पूर्ण वाणी अनुविद्ध है 1’ 

योगिनाथने भी कहा है--“परतत्वमें किसी भी वस्तुकी सिद्धिके लिए 
चाणीको स्वीकार करना पड़ता है; क्योंकि रूपके अनुसन्धानसे वस्तुका निश्‍चय 
'होता है । उसकी उन्मुख वृत्तिसे हो वस्तुके सद्भावको कल्पना होती है। उसके 
बिना किसीको आत्मलाम नहीं हो सकता; क्योंकि उस अवस्थामें केवल स्वरूप- 
'ज्योति रहती है । वहाँ विभाग और क्रमकी अपेक्षा नहीं होती । उसका रूप 
'योगिगम्य होता है । उसी उन्मुखतासे चिन्तनमयी वाग्धारा बनती है । तदनन्तर 
विशिष्ट शब्दके विषयकी स्फुरणात्मिका विवक्षा होती है । इसके वाद वह शब्दका 
रूप घारण करके अर्थको प्रकट करती है । इसलिए संवित्प्रसुत वाणीक बिना 
किसी अर्थका अवधारण नहीं हो सकता ।' इस प्रकार सर्वप्रकाशक संवित्स्वरूपकी 
WAH समान प्रकाशनशक्ति अन्तस्संकल्परूपा वाणी बनकर फिर वणं, पद, वाक्यको 
'जीवन-दान करती हुँ और पदाथके Vy बाहर दीखती है । यह प्रबुद्धोंके लिए 
स्वानुमवसिद्ध हे । कहा मी हे--'चिदात्मा देव अपने अन्त:स्थित अर्थको 
स्वेच्छासे बाहर प्रकाशित करता हे ठोक वसे ही, जंसे योगी बिना उपादानको 
ही वस्तुको प्रकट करता हूँ । अन्तस्थ भावोंका जो स्वामी है, वही उन्हें प्रकाशित 
करता हे; बिना उसकी इच्छा, अमरं कुछ मो प्रवृत्त नहीं हो सकते ।' और भी- 
“जो कुछ «rex दीख रहा हुं वह सब तुम्हारे ही अन्दर हे । आँख बन्द करके 
SHE सब कुछ भीतर देखा जा सकता ह, Fa ही यह सारा प्रपंच है ।' 

इस प्रकार स्वमाव ही सवंरूपमें स्थित हे । इस सर्वात्मक स्वमावक कारण 
शब्द और अथंकी चिन्ता करनेपर ऐसी कोई अवस्था नहीं मिलतो जो शिव- 
स्वमावको प्रकट न करती हो, अर्थात्‌ चित्स्वरूप न हो । संविद्में सब एक हे, 
उसीमें सबका अस्तित्व हे । कहा भी हे--जिन-जिन कारणोसे माव-नदियां 
अळग-अळग बहती हैं, उन्ही-उन्हीं कारणोंसे बोध-समुद्रमें एक हो जाती हैं 0 
अन्थकारने पहले ही कह दिया हे कि शारीरिक, शाब्दिक या मानसिक ऐसा 
कोई व्यवहार नहीं हे, जिसके प्रारम्ममें आप विराजमान न हों। अतः ठोक ही 
कहा गया हे कि संविदात्मा भोक्ता अर्थात्‌ अनुभविता ही भोग्य-मावसे 
अनुभाव्यके रूपमें सवदा और सर्वत्र स्थित हैं । उससे अलग भोग्य-नामका कोई 
पदाथ नहीं हे । आइये, श्रुतिका गान करें--- 
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अहदमन्नमहमन्नमहमन्म्‌। अद्दमन्नादो५हमन्नादो ५हमन्नादः | 


अन्न भी मैं, उसका भोक्ता भी मै । 'तत्त्वविचार'में देखिए---स्वभावस्थित | 
भाव हो परस्पर भोक्ता और भोग्यके रूपमें सम्बद्ध होते हैं। उनको कोई पृथक्‌ सत्ता 
नहीं हे । ज्ञानके हो ये नाम हैं--द्रश, अनुभविता, स्मर्ता, ग्राहक, भोक्ता, वेदक, ' 


कर्ता, उपलब्धा, संवेत्ता और ज्ञाता ।' इसका अभिप्राय यह है कि ज्ञान ही ज्ञेयके 


ST चमकता है, फंलता हे । कहा भो हु--“आपसे भिन्न जो भाव दिखायी पढ़ते | 
हैं, वे हैं तो अपने आत्मा ही, परन्तु मुग्धतावश अन्य मोग्यके रूपमें मालूम पड़ते | 
हैं। year पशुके समान उसके भोगके लिए संसारमें भटकते हैं । जो इन | 
दृश्य भांवोंको आपके वेभवक रूपमें देखते हैं, वे आपके समान ही प्रभु हो जाते ' 
हैं और विश्वको अपने वशमें कर सकते हैं ।” 'ज्ञानसम्बोध' में वचन है--ज्ञान । 


ही तीन रूपोमें स्थित हे--झाता, ज्ञेय और ज्ञान । ब्रह्मार्पणं त्रह्महचिः गीताका 


यह वचन स्था यथार्थं हे ।' उत्पलाचायं कहते हैं--'द्रश्ठ ही है । अज्ञानिजन ' 
इस हृश्यको अध्यात्मरूपसे नहीं देखते AAN प्रतिविम्बके समान यह जगत्‌ द्रश | 
और इस्यके ST दो प्रकारसे भास रहा हे । बोधानुवेधसे ही घट-पटादि बाह्य | 
सद्भाव प्राप्त करते हैं, अतः ज्ञानाइत ही सत्य है । कहीं मी ज्ञेयकी सत्ता नहीं हे।! | 


आत्म-सप्ततिमें कहा गया ह कि “यह जो कुछ दोख रहा है, वह दशंनसे ' 
मिन्न नहीं हे । दन रसे भिन्न नहीं हे, अतः द्रष्ठ ही जगत्‌ है V “संकषण | 
सूत्रमें मी--/जिससे यह विश्व दोखता है, जो सारे विश्वका द्रष्टा और जो | 


चराचर STH EST हो रहा है, उसीका नाम विष्णु à V “जाबालिसूत्र'में भी 


रा, स्प्रष्टा, श्रोता, घाता, रसयिता, मन्ता, बोद्धा, जिसके चंतन्यस्वमावका | 
कमी लोप नहीं होता, वही जग्रत॒की उत्पत्ति-स्थितिःप्रलयका एकमात्र कारण | 


हे—भगवान्‌ वासुदेव अर्यात्‌ आत्मा ।! 'पंचरात्र-उपनिषद्‌'में देखिए--ज्ञाता-ज्ञय, 


वक्ता-वाच्य, DX सा सव वही QU इसो ग्रन्थमें कहा है-- सर्वान्तर, | 
ware, 7 स्वसंबोध्य और स्वयंभू वही है V श्रति भी कहती हे. 


- वही ज्ञाता, वही ज्ञान । वही मन्त्रात्मा है, अत: मन्त्र भो शिवरूप ही él 
FUT करक इसकी स्वीकृतिका उपाय बतळाते हुँ— 
इति वा यस्य संवित्तिः क्रीडात्वेनाखिल . जगत्‌ | 
___स पश्यन सर्वतो get जीवन्मुक्तो न संशयः ॥ ३० N 
4. रास्त न॒ रस्ममेतददुधेरध्यास्मना ज्ञायते 
आदशप्रतियिस्बचज्गदिदं भिन्नं द्विधा माति यत्‌ | 
सत्तां यान्ति घराद्यो बहिरमी बोधानुवेधात सदा 
शानाइतमतः स्वतोऽस्ति न पुनज्ञेयस्य सत्ता क्कचित्‌ ॥ 
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इस इलोकमें "WD शब्दका प्रयोग ead ही है । अमिप्राय यह कि बहुत 
कहाँतक कहें--ऐसा ज्ञान जिसको हो गया हे वह पुरुष अर्थात्‌ जिसको सव 
अपना स्वरूप ही अनुमव होता हे--मन्मय ही दोखता है; वह समग्र जगत्को 
अपना क्रीडाराम, खेलने का वगीचा RIT हे; क्योंकि वह नित्ययुक्त, नित्यमुक्त हे । 
aamu अज्ञान मिट गया और प्रवोबको प्राप्तेसि वह जीवित ही ईरवरवत्‌ 
मुक्त हे, इसमें कोई सन्देह नहों । उपपत्ति और उपंलब्धिके द्वारा यह सिद्ध 
हे, अतः इसमें भ्रान्ति नहीं करनी चाहिए । कहा मो है--आत्मबोध सम्यकू 
विश्रान्ति हो जानेपर जो अलुप्तानुमव स्थित हे वह तत्त्ववित्‌ पुरुष विषय मोग 
करता हुआ भी जीवन्मुक्त हे । 

जिन छोगोंका ऐसा कहना हे कि उत्क्रान्तिके बिना मोक्ष नहीं होता, उनका 
पक्ष ठीक नहीं हें । इसके लिए कहते है--यदि स्वमावका अनुभव हुए तिना ही 
केवल उत्क्रान्तिके THA पुरुषको कॅवल्यकी प्राप्ति हो जाय तो जो मूर्ख फाँसोपर टंग 
कर मरता हे, उसको मी मोक्ष प्राप्त हो जाय । कहा भी हु--'गुणवासनावासित 
पुरुष भी प्रलयकालमें विदेह होनेपर भी बद्ध ही रहते हैं । विशुद्ध ज्ञानक आअ्रयसे 
शरीरधारी भो मुक्त हो जते हैं ।” 'ज्ञानगर्म में कहा हे --हे “त्रिलोकनाथ ! जो 
मनुष्य आपको उपासना करक किल्विषरूप उपद्रवोंका नाश कर चुक हैं, उन्हें 
बहुत शीघ्र हा अद्वेतमावताके AAI यह अनुभव प्राप्त हा जाता हे कि “मुझमें 
ही यह सकळ जगत्‌-स्थित हे । मैं हो सब हूँ और मैं ही सवंत्र हूँ ।1'' गीतामें- 
“सवमें मैं और मुझमें सव' यह प्रसिद्ध ही हे। “पञ्चरात्र'में मो उल्लेख है — 
“प्रज्ञाके महळूपर चढ़कर पुरुष TUT हो जाता हे । वह प्रज्ञावान्‌ पुरुष 
शोकग्रस्त लोगोंको ऐसे देखता हे, मानो पहाडक ऊंचे शिखरपर स्थित पुरुष 
नोचेकी वस्तुको देख रहे हों।' वस्तुतः देखा जाय तो यहाँ नित्य उद्युक्तता-- 
उन्मुक्तताको हो उपाय सूचित किया गया हे । यह वात पहले कही भो जा 
चुकी हूँ । 

मन्त्रात्मा शिवमावका उदय दूसरी युक्तिक द्वारा भी समझाते $— 

अयमेवोद्यस्तस्य ध्येयस्य भ्यायिचेतस्ति। 
तदात्मतासमापत्तिमिच्छतः साधकस्य वा॥ ३१॥। 


१. मयि स्थितमिदं जगत्‌ सकलमेव aaa वा 
स्थितोऽहमिति-धारणाद्वितय माबनावेश्चतः | 

saakaan तानतिचिरेण सम्प्राप्यते 
नुमिस्तव सपयंया दूकितकिरिमषोपप्कचेः ॥ 
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पूर्वोक्त मन्त्रात्मा ध्येयका यही ध्याताके चित्तमें उदय है । जो साघक वा. 
च्याता मन्त्रात्मासे एकत्व चाहता हे, उसकी यही तदात्मता अथवा घ्येयस्वस्पा.. 
पत्ति हे । “विदव-संहिता' में कहा गया हे--“जव चित्त ध्येयमें छीन हो जात. 
है, तब उसे ध्यान कहते हैं । इसमें ध्येय प्रत्यक्ष हो जाता है और ध्याता TW 
हो जाता हे मूळ इछोकमें 'इच्छतः' के स्थानपर RET? पाठ भो माना 
जाता है । उसका अभिप्राय यह हे कि ध्येयका चिन्तन करते-करते जो उसे 
साथ तदात्मतापत्ति हे अर्थात्‌ एकता ह, वही उसका उदय हे । ग्रन्थकर्ता E 
और “ऋच्छतः' दोनोंका आशय ठीक मानते हैं; क्योंकि मन्त्रोच्चारणकी इच्छे | 
मन्त्रदेवताक साथ जो तादात्म्य हे, वह वस्तुतः संवेदन द्वारा उससे एकता है | 
& । मन्वन्यास द्वारा जीवनमें देवताका आविर्भाव ही होता है । | 
अब इस व्याप्तिका फल वताते हैं-- 


इयमेवा5सतप्राप्तिरय मे वाऽऽत्मनो sm 
इयं निर्वाणदीक्षा च शिवसद्भावदायिनी RN 
यह जो स्वरूप-संवेदन हे, यही आत्माकी अमृतत्व-प्राप्ति है। जरा-मरणओ 
परम्पराका बिच्छेद होनेसे जो अपुनभंवता है, उसे हम मुक्ति नहीं sq 
डुग्ध-समुद्रसे स्वतः उदृभूत यही आत्माका अनुग्रह है। यही निर्वाणदीक्षा 
हैं और यही परमात्मास मिलन हे । “मोक्षधमं' में कहा है--'सब del 
छोड़कर सत्त्वमें चित्तको निविष्ट कर देना चाहिए । जब चित्त सत्त्वमें विहीर 
हो जाता है, तब काळपर विजय प्राप्त हो जाती है U “आत्मसंबोध? में भी कह 
है--स्वमाव-संवित्‌का ज्ञान ही मनुष्यके लिए भवसे मुक्तिका हेतु होता है। एक | 
गत oe अमर बना देता है V 'दीक्षा! पदका अथं यह है- 
गसद्मावका दान और अखिल भलका 
दीक्षामें द से.दान और क्ष से क्षपण अर्थं M dt Uo 


इस प्रकार अक्कत्रिम स्पन्दतत्त्वका उदय वर्णन करके अब उसीसे wed | 


Rosy घाता जायत्यर्थान्‌ हदि स्थितान्‌। 

nd 2 कृत्वा सस्गादयति देहिनः ॥ ३३ ॥ 

> nitat प्रणयस्यानतिक्रमात्‌ | 
MEE Cr ॥ ३४॥ 
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जसे आत्मस्वमावरूप SET जाग्रत्‌-अवस्थामें अपनी इच्छासे ही प्रेरित होकर 
हृद्देशस्थ अभिमत अर्थका सम्पादन करता है स्वबलके आश्रयसे | भला, यह 
कँसे ? सोम-सूयं, अपानप्राण और नेत्रोंको उदित करके अवघानपूवेक इच्छित 
पदार्थको ही देखता है। अभिप्राय यह है कि मनुष्यके सामने असंख्य वस्तुएँ 
रहती हैं--गणिका, नट, मल्ल, दशंक आदि । उनमेंसे ag जिस वस्तुको देखना 
चाहता है उसीको देखता है, क्योंकि उसीमें स्वरूपका अनुप्रवेश होता हैं। ठीक 
इसी प्रकार स्वप्नावस्थामें भी अपने स्वभावमें स्थित रहकर gaat अभीष्ट 
पदाथांको ही स्पष्ट करक देखता है; क्योंकि आत्मसंवित्‌ इच्छाका अतिक्रमण 
नहीं करती । प्राचीन वचन है--“हढ़ अभीष्ट-विषयक इच्छाको छोड़कर दुसरी 
वृत्ति नहीं होती ।' यह कहना चाहते हैं कि इच्छानुगामी हो पदाथ सृष्टिमें होता 
है, स्वतन्त्रतया किसी पदार्थका उदय नहीं होता । पदार्थ इच्छाका अतिक्रमण 
नहो कर सकता । “रहस्य-स्तोत्र' में कहा है--'बुद्धि विस्मृत पदार्थका स्मरण 
करके अशेषवित्‌ आत्माके सम्मुख रख देती है । बुद्धि जो-जो रसपूवंक अभ्यर्थना 
करती है, आत्मसंवित्‌ स्वप्नमें मी उसका उल्लंघन नहीं करती ।' सिद्धकी वाणी 
--चिदाकाशमें स्थित होकर जो अनुसन्धान करता है वह अखण्डित ही देखता 
है V. 'ज्योतिःशास्त्र'में भी कहा गया है--“मनुष्य जिस-जिस इन्द्रियाथंसे 
अनुविद्ध होकर शयन करता है, स्वप्नावस्थामें उन्हीं-उन्‍्हीं पदार्थोके कमं 
"देखता है ।' 
अब तक स्वप्न-स्वातन्त्र्यक ` वणनक द्वारा युक्तिसे सुषुसिकालीन आवरण: 
तमको कल्पनाका निषेध किया । अब यह कह रहे हैं कि स्वस्थ स्वरूपस्थ पुरुष 
ही जाग्रत्‌-स्वप्नादि अवस्थाओंमें स्वातन्त्य-लाम करता हे । स्वरूपस्थित हुए 
“बिना स्वातत्त्र्य-लाम नहों होता-- 


अन्यथा तु स्वतन्त्रा स्यात्‌ सृष्टिस्तद्वमंकत्वतः। 
खततं लोकिकस्येब जाग्रत्स्वप्नपदद्वये ॥ ३५ ॥ 
स्वरूपस्थिति न होनेपर चित्तकी चंचलताके कारण इच्छारूप स्वप्नादि 

सृष्टि स्वतन्त्र हो जायगो। स्वतन्त्र होनेका अथं है कि असमंजस-असंगत हो 
“दिखायी पड़ेगी; क्योंकि सृष्टिका स्वमाव ही ऐसा हे । तत्त्वका स्वमाव ही है-- 
इच्छाओंको फलाना | जसे अज्ञानी पुरुषकी इच्छाएँ जाग्रत्‌ एवं स्वप्नःदोनोमें ur 
स्वतन्त्र चलतो रहती हैं, वे अज्ञानजन्य नहीं हे, संविद्का स्वभाव ही है और 
'वे सहस्नों होती हैं । उनका स्वरूप हे--सम्बद्ध Ud असम्वद्ध विकल्प । परन्तु 
ज्ञानीकी स्वाधीन होती हैं और अज्ञानीकी उच्छृङ्खल । 
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आत्माकी विभूतियोंमें स्वातन्त्यकी युक्तिका निरूपण करके अव ज्ञतृत्व और ' 
कतृत्वके सामरथ्यकी युक्ति बतलाते है । उनमेंसे सूकम और व्यवहित आदिं 
ज्ञातृत्वकी युक्ति सूचित करते $— | 
यथा ह्यर्थो5स्फुटो ew: सावधानेऽपि Aafa | 
भूयः स्फुटतरो भाति स्वबलोद्योगभावितः ॥ ३६॥ 
तथा यत्‌ परमार्यल येब यत्र यदा स्थितम्‌ । 
तत्तथा बलमाक्रम्य न चिरात्‌ सम्प्रवतते d ३७॥ 
जेसे दुरस्थित घट-पटादि कोई पदार्थ अस्पष्ट-संदिग्ध दिखायी पड़ता हे, परतु | 
चित्तको सावधान करके दूसरी ओरसे हटाकर अपने प्रय॒त्न-विशेषसे विचार | 
करनेपर स्पष्ट एवं असंदिग्ध भासने लगता हे, वसे ही जो वस्तु जिस रूपसे, fs 
स्थानमे, जिस समय दिखायी पड़ती है प्रयत्न-विशेषसे, विकसित संवित्से देखनेपर | 
वही भलीमाँति स्पष्ट, असंदिग्ध और अपने निश्चित रूपमें दोखने लगती है; क्योंकि 
स्वरुपमें कोई आवरण नहीं रहता । पहले ही कहा जा चुका है कि आत्मवलके | 
Jr पुरुष सामनेवाले पदाथके समान ही हो जाता है, इसलिए यथाथं ज्ञात 
होता है, ( इसीसे मिलता-जुळता aga वेदान्तियोंका अन्तःकरणावच्छित | 
प्रमाताका विषयावच्छिन्न चेतन्यसे एक होनेपर यथार्थ ज्ञान होना है, उसे | 
बलका emi नहीं है । ) | 
_ तत्त्वयुक्ति में कहा गया हे कि 'जो विषयाधिपति है, वह जिसके हारा 
सान AE करता ह, उसको तत्त्वत: अर्थात्‌ आत्मसंवित॒के रूपमें जान लेनेपर | 
चराचरका ज्ञान हो जाता हे यहो कारण है कि छोटे-छोटे विषयोंका | 
भूतकालिक या भविष्यकालिक ज्ञान प्राप्त कर लेना कोई आइचय नहीं है । | 
Er d ज्ञानशक्तिका निरूपण करके अव का्यकतृत्वके सामर्थ्यका ei 
दु्वेलोऽपि तदाक्रम्य यतः कार्ये Sada | 
a आच्छादयेद्‌ बुभुक्षां च तथा यो5तिवुभुक्षितः ॥ ३८ ॥ 
सा ig एवं दुबंछ भी हो गया है वह भी अपने l 
; करके अपने कायंमें प्रवृत्त होता है और उसे. 
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योगदशंनमें कण्ठकूपमें संयमको भूख-प्यास मिटानेका उपाय वतलाया 21 
संयमके बलपर मनुष्य हाथी-परोखा बल प्राप्त कर सकता है । इसका अमिप्राय 
यह है कि आत्मबलकी अभिव्यक्ति होनेपर शोक, मोह, जरा, मृत्यु आदि 
'षटूमियोंका नाझ हो जाता है । 

इस प्रकार न केवल इस शरीरके सम्बन्धमें वह ada हो जाता है, बल्कि 
ada SA सवंज्ञता प्राप्त हो जाती. है-- 


अनेनाधिष्ठिते देहे यथा सर्वश्ततादयः। 
तथा स्वात्मन्यचिष्ठानात्‌ सर्वत्रेयं भविष्यति ॥ ३९॥ 


स्व-स्वमावके द्वारा अपने इस शरीरपर अधिकार कर लेनेसे इसके विपयमें 
जैसे सवज्ञता आदि गुणोंकी प्राप्ति हो जाती है, कोई नन्हा-सा कीड़ा छू जाय 
तो पता चल जाता है; Fa ही अपने स्वरूप, स्वभावपर अधिकार कर लेनेपर 
सवत्र सब कुछ का ज्ञान होना शक्य है। 'ज्ञान-सम्बोध' में कहा गया है--- 
“सव कुछ वही है; क्योंकि व्यापक है । वह स्वभावसे ही सववज्ञ है । “यह पुरुष 
aaa है' इसीसे सवंज्ञता प्रस्फुरित होती है।' और भी--'यदि सबके हूदयमें 
विद्यमान तुम aia संज्ञ न होते तो मळा, नष्टपदार्थविषयक स्मृति किसीको 
कैसे होती ? जन्म लेते ही बालक स्तनपानकी शिक्षा किससे प्राप्त करता है ? 
छोटे-छोटे जन्तुओंको wen तेरना कोन सिखाता है ? यह सब तुम्हारी सवंज्ञताका 
ही उल्लास 2) और भी--'मघुमकली जव मधुसंचय करने लगती है तब 
उसको यह संवित्‌ कैसे होती है कि मुझे किसका रस लेना चाहिए? किसका 
नहीं ? और कौन स्वादु, कौन अस्वादु होगा ? यह आपका ही विलास नहीं तो 
और वया हे ? नन्हें-नन्हें कोडं भी अपने मरण-पोषणकी आइचयंजनक व्यवस्या 
कर लेते हैं । अज्ञानी पशु हाथी अपने ऊपर जल फॅककर स्नान करता हे, वह 
किसके ज्ञानका फल है ? भोले हिरिनको संगीतकी पहचान कसे होती है, जिससे 
वह अपना खाना-पीना भी भूल जाता हे ? इस अनन्त संवितका विलास हुए 
बिना चूहा fast रहते हुए भी बिल्लीसे क्यों डरता है? विवेकरहित कछुआ 
पानीके भीतर छिप जाता है और अपने सारे अङ्गोंको समेट लेता है--यह 
बुद्धि उसे कहाँसे प्रास होती है? आत्मसंवित्‌ ही तो मोरमें donc नाच रही 
है । पक्षी अगाध जलमें कूदकर मछली पकड़नेका कौशल किससे सीखता है? 
हंस नोरसे क्षीरको विवेक करनेकी संवित्‌ किससे are करता है? छोटेसे-छोटा 
प्राणी बोलकर अपनी भावना कंसे प्रकट करता है ? प्रातःकाल आज WEG 
काम करना है' ऐसा संकल्प कहाँसे उदय होता है? मूखं पशुओंको अपने सोंग, 
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| 
` दाँत और पंजेसे दुसरोंपर प्रहार करनेको विद्या किसने सिखायी है? यारे | 
भीतर अखण्ड संवित्‌ स्पन्दित न होती तो हाथीको अपने बळ और सिझन | 
अपने तेजका पता कंसे चलता ? पशु-पक्षियोंको भी अतिवृष्टि और अनावृष्टि, | 
भूकम्प आदिकी पूर्वसूचता कहाँसे मिल जाती है? यमराजके समान भयंकर | 
सिंह आदि प्राणियोंसे भी मनुष्यका प्रेम हो जाता है । बिना सवके हृदयमें एक | 
संविद्की स्थिति हुए ऐसी मंत्री, मिलनसारो कहाँसे आती है?” | 
युक्तियोंका निरूपण पहले कर चुके है 1 यह सव आत्मसंविदकी हो बिश | 
अभिव्यक्ति है । अपने स्वरूपमें स्थिति अर्थात्‌ सबके स्वरूपर्मे स्थिति iat 
स्वरूपसे च्युति नहीं होती । यहो युक्ति है जिससे ada सर्वज्ञता, war आदि | 
अमिव्यक्त हो जाते हैं। कहा भी है--'एक हो भाव सबका स्वभाव है । सपनी / 
भाव एक ही भावके स्वमाव हैं। जिसने एक ही भावको तत्त्वत: अनुभव कर | 
लिया, उसने समी मावोंको तत्त्वतः अनुमव कर feat इस सम्बन्धमें एक | 
रहस्य-युक्ति है कि जिस-जिस द्वरीरमें संवित्‌ हृढ़ताको प्राप्त होगो, वहाँ | 
उसके सव गुण प्रकट हो जायेंगे 1* | 
अब इन गुणोंको ढेकनेवाले जो दुगुंण हैं, उनका मूलोच्छे करनेके लिए | 
कहते हुँ । 
ग्हानिविलुण्ठिका देहे तस्याइचाशानतः wir 
तदुन्मेषबिलुं चेत्‌ कुतः सा स्यादहेतुका | ४० ॥ 
आत्मसंनित्के उल्लासको कुष्ठित, लूस या विनष्ट करनेवाली यदि कोई बलु | 
इस शरीरें है, तो वह है-ग्लानि । रलानि अर्थात्‌ अनुत्साह । उत्सहसे ही. 
स्वमावको अभिव्यक्ति होती है। wher जः अज्ञान 4 
C का जनक हे--अज्ञान । यदि आत्म 
ST उस अज्ञानको नष्ट कर दिया जाय तो जीवनमें ग्लानि अथवा 
TSE नहीं रह सकते । इसी अज्ञान और श्लानिको मिटाकर योगी लोग 
जरा-मरणको मिटाकर शरीरको दृढ़ कर लेते हैं । : | 
अब उन्मेषका स्वरूप बतलाते हैं--.. 


एकचिन्ताप्रसक्तस्य यतः स्यादपरोद्य: | 
_ उऊन्मेष्स तु रि स तु विज्ञेयः स्वयं तसुपळक्षयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
३. एको भावः सवंमावस्वभावः सवे सावा झेकुमावस्वमावाः | 
ust भावस्तस्वतो येन दृष्ट: सर्वे भावास्वत्त्वतस्तेन दुष्टाः ॥ 
२. रहस्ययुचिरत्रेय शरीरे यत्र यत्न «y | 
संविदो दाव्यकामः स्यात्तत्र तत्र गुणोदयः ॥ | 
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पुरुष एक चिन्तामें संलग्न रहता है कि तुरन्त दूसरी चिन्ताका उदय हो जाता 
है । यह किससे होता है? इसीका नाम है उन्मेष । स्वय उसका अनुभव करना 
चाहिए | पहली चिन्ताका भूलना और दुसरी चिन्ताका उदय हाना--इन दोनोंमें 
और दोनोंके बीचमें उन्मेष ही है। उस उन्मेषसे अपने आत्माको पहचानना 
चाहिए । दो चिन्ताओंके वीचमें व्यापकरूपसे अनुभूयमान स्वसवेद्य, वही है। 
युवतीके सहवास-सुखके समान उपदेशगम्य नहीं है ॥ ४१॥ 
उन्मेषका अनुशीलन करनेपर प्रत्ययोंका उदय इस प्रका र होता है । 
अतो बिन्दुरतो नादो रूपमस्मादतो Uu | 
sada चिरेणेव झ्षोम्रकत्वेन देहिनः ॥ ४२॥ 
इस उन्मेषका अनुशीलन करनेसे थोड़े ही समयमें भ्रूमघ्यमें तेजोविन्दुका 
अनुभव होने लगता है । विन्दुके अनन्तर अनाहत--अकृत्रिम नादका अनुमव 
होता है । इसीको शब्द-ब्रह्म कहते हैं। दुरसे श्रवणकी सिद्धि भो हो जाती है। 
अन्धकारमें रूपका दशन, देवताका दशन, सुक्ष्मातिसूक्मका दर्शन, मुखमें अमृत 
और षड्रसका आस्वादन आदि । मला ये क्यों अते हैं? वस्तुतः ये क्षोमक 
हैं अर्थात्‌ आत्मसंवित्की अनुभूतिमें विघ्न हैं। पतञ्जलिने योगदर्शनमें व्युत्यान- 
aren सिद्धि और समाधिकालमें विघ्न माना है। 
यह ध्यान देने योग्य है कि इस बिन्दु, नाद प्रभृतिके निरूपणक्रममें सृष्टिक्रम 
भी ध्वनित है। पहले कहा जा चुका है कि उन्मेषसे सृष्टि होती है। 
उन्मेषसे पहले बिन्दु = इच्छा--हकशक्तिका प्रसार । तदनन्तर शब्दात्मक 
नादको उत्पत्ति होती है । ag farre" वाक्‌ है । इसके अनन्तर रूपका 
उदय होता है । वह है पदार्थका दरशन और विचार । फिर उसोमें रस अर्थात्‌ 
अभिलाषा और उपभोगका जन्म होता है । जो रहस्यवेदी अनुभवी महापुरुष हैं, 
चे इनको उद्योग, अवमास, AAT और विलापन कहते हैं। इस इलोकमें इन 
चारोंके क्रम सूचित कर दिये गये हें । विशेष अपनी परिमाषाके द्वारा प्रकृतका 
वाघ नहीं करता । इससे स्वयं आत्मसंवित्का साक्षात्कार हो जाता है ॥ ४२ ॥ 
वह साक्षात्कार कैसे होता है? इसका उपाय बतळाते हैँ 
Rada सर्वार्थान्‌ यदा व्याप्यावतिष्ठते। 
तदा कि बहुनोक्तेन स्वयमेवावबोत्स्यते॥ ४३ ॥ 
जब पुरुष दिदृक्षा = दशंनकी इच्छामें स्थित-सा होकर सब पदार्योमें व्याप्त 
होकर बरतता है तो अधिक erat आवस्यकता नहीं, वह स्वयं ही अपने 
स्वमावका अववोध-अनुभव-अवगम प्राप्त कर लेता है। यहाँ इस उपदेशका 
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आशय समझने योग्य है । जैसे काई कोतुहृलकी वस्तु देखनेके लिए सावधान | 
होकर विकासवृत्तिसे सजग हो जाता है, वेसे ही सब पदार्थोके द्शनकी उन्मुसता- | 
रूप वृत्तिसे उद्यन्त्रित होकर अपने स्वरूपमें स्थित हो जाता है । वह स्वयं | 
सर्वज्ञता आदि गुणास्पद अपने स्वभावको प्राप्त कर लेता है । यह वात OU 
कारिकामें पहले ही कहो जा चुकी है---'अतः सततमुद्युक्तः' इत्यादि । ous 
स्थितिको 'तत्त्वार्थचिन्तामणि में 'रहस्यमुद्रा' कहा गया है । “माग मोक्षप्रदोपिकाओं | 
इसका वर्णन यों है--'उन्मेष-बल्से उद्यन्त्रित होकर अपने स्वरूपमें रहे । वह | 
योगी आनन्दभूमिमें रहकर स्वयं आये हुए विषयोंका उपमोग भी करता रहा | 
हे । यह आनन्दभूमि अत्यन्त उच्छुङ्कळ एवं परम विकस्वर है, परन्तु केबल ' 
उन लोगोंके लिए, जिनकी बुद्धि प्रबुद्ध है। सिद्ध पुरुष सदा इसीमें आनन्दरत | 
रहते हैं । यह परा मुद्रा है।' अन्यत्र भी कहा है--'दर्शनादि सारी शक्तियोंकी 
चित्तसे उनके--उनके विषयमें एक साथ फेंक दो । उनके वीचमें स्वण-स्तम्भके | 
समान तुम स्थिर हो। सचमुच तुम एक ही विश्वाधांर ay और मी- | 
वेश्या स्त्रीके समान चंचल नेत्रादि शक्तियाँ जहाँ-तहाँ स्वच्छन्द जाती रहती . 
है । इन्हें केवल देखते रहो । इनका अनुगमन मत करो । सचमुच तुम सम्पूणं | 
विश्वको धारण कर रहे हो और विश्वसे पृथक्‌ हो ॥। ४३ ॥ | 
इस स्थितिके feu युक्ति वतलाते i— 


प्रबुद्ध: सर्वदा तिष्ठेजज्ञानेनालोषय Macq | 
एकत्रारोपयेत्‌ सर्च ततोऽन्येन न digud ॥ ४४॥ 
अपनी शक्तियोंका संकोच किये विना प्रबुद्ध, निविकल्प एवं सदा उद्युक्त = 
सावधान रहे । TED सम्मुख जो भी विषय उपस्थित हो, उसको देखकर Sf | 
kd भयका लोप कर दे, उनको अविमागमें प्रतिष्ठित कर दे । तब उसे दूसरा 
कोई पीड़ा नहीं पहुँचा सकता । 

" “मोगमोक्षप्रदीपिका' में देखिए--'अविमाग-वोधकी अग्निसे विभागको | 
इ करक वेद्य-पीयुषफो पी जाय । फिर वह योगी शीघ्र ही तृप्त, नीरोग बौर 
एकाकी विचरण करने लगता है । यह क्रमाथंका सार है और शक्तियोंकी परवारा 
भूमिका । उसोकी अनुज्ञासे सच्छिष्योंके ज्ञानके लिए इसका वर्णन किया गया हैं 
क्योंकि यह परघारा-भूमिका निविभाग है ।' कहा गया है--'विभागक हेतु गे 
2 हैं--देश, काल, ien और आकार । जिसमें ये नहीं हैं, उसमें विमाग्ी _ 
न कारण ही नहीं है।' और मो--'विषयसहित मन भस्म करता दै। | 

पन अपनी हहिसे उसे भस्म करती है । उसके भस्म हो जानेपर ease 
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“और बहिमुंखता दोनों समाधि हो जाती हैं।” तथा च-_'विज्ञानको वाडवारिन 
"प्रदो होकर अपनी शक्तिसे ज्ञेय दिषयरूप समुद्रोंको निरन्तर ग्रसती रहती है । 
z हसरा कोई उसके ग्रासमें समर्थ नहीं है । जल न मिलनेसे प्यास नहीं बढ़ती 
आर बहुत-सा जळ मल जानेपर तृप्ति या कृतकृत्यता नहीं होती । यह ज्ञान ऐसा 
विलक्षण वडवानल 8 1 
“बस्मात्सवंमयो जीवः' इसकी व्याख्यामें इस विषयका सयुक्तिक वर्णन आप 
'पढ़ चुके हैं ॥ कहनेका अभिप्राय यह है कि तत्त्वका स्वभाव विद्यात्मक ज्ञानस्वरूप 
है | अतः सम्पूर्ण शेयको उससे एक कर देना चाहिए । वस, इस ऐक्यके होते 
ही दुसरी कलात्मक विकल्परूप झक्तियाँ फिर किसो प्रकारकी पीड़ा-बाधा नहीं 
'पहुचा सकतीं अर्थात्‌ स्वरूपसे प्रच्युत नहीं कर सकतीं। कहा भी है--'आकाद 
'एक और व्यापक है। दीवार आदिके संयोगसे उसमें बाह्य--आभ्यंतरका 
भेद मालूम पड़ता है । इसी प्रकार पशुपति तत्त्वज्ञ ग्राह्य और ग्राहकको एक 
ही रूप देखता है । आपके समाधिस्वरूपमें विक्षेप्य और विक्षेपक, व्याक्षित और 
-व्याक्षेप्यका कोई भेद नहीं है ॥ ४४॥ 
इस प्रकार जो प्रबुद्ध पति है, वह दुसरेके द्वारा पीड़ित नहीं होता । इसका 
यह्‌ अभिप्राय स्वयं निकल आया कि जो अप्रबुद्ध पशु है, वही बार-बार संसारमें 


"मार खाता रहता है । उसका लक्षण यह है-- 


शन्द्राशिससुत्थस्य शक्तिवर्गस्य भोग्यताम्‌। , 
कळाविलुतविभवो गतः सन्‌ स पशुः स्मरतः ॥ ४५॥ 
वणसमूह ही शब्दराशि है । अकारसे लेकर क्षकारतक मातृका ही शब्द- 


'जननी है; क्योंकि सभी शक्तियाँ वर्णात्मक हैं। उन्होंसे चाहे कादि रूप, चाहे 
-ब्राह्मादि-शक्तिरूप चक्रकी कलाओंसे अर्थात्‌ ककारादि अक्षरोसे श्रवण ओर 


उच्चारण द्वारा पुरुष अपने वेमवको खो बैठता है अर्थात्‌ अपनी महाव्याप्तिको 


"भुला देता दै-स्वमावसे च्युत हो जाता है । इसका फल यह होता है कि वह्‌ 
'जिन शक्तियोंका स्वामी है, उन्हींका भोग्य बनकर पुरुषके स्थानपर पशु हा 
"जाता है । “ईद्वर-प्रत्यभिज्ञा'में कहा है-सभी भाव अपनी गोदमें अपनी 


अङ्गचेशके समान हैं । उनका स्वामी, प्रमाता, संवित्‌ अथवा शिवके नामसे 


'कहा जाता है। परन्तु उन्हीं भावोंमें जब वह फंस जाता है तब बलेश पाता है 


भर कमंकी कीचड़से लथपथ पशु हो जाता है ।' किसी महात्माका वचन है-- 


i वस्तुत: भेदग्रन्थि स्वतः छिन्न-मिन्न है । उसके छिन्न-मिन्न होनेका ज्ञान होनेपर 
ag ही नहीं । इस बातको जो नहीं जानता, वह पशु है और जो जान लेता 


है, वह पशुपति है ॥ ४५ ॥ 
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इसलिए-- 
परासृतरसापायस्तस्य यः घ्त्ययोद्धवः। 
तेनास्व॒तन्त्रतामेति ख च तन्मात्रगोचरः ॥ Vk N 
वह पशु जब कान, आँख आदि इच्दियोंके द्वारा विषयोंका दर्शन करता है 
और उसके अन्तःकरणमें स्मरणादि ज्ञानकी उत्पत्ति होती है, वही परामृत-रससे 
अर्यात्‌ अपने स्वरूपोदयसे च्युति है; क्योंकि ये विषयःप्रत्यय पुरुषको परतन्त्र और 
परिच्छिन्न-सा बना देते E. सच पूछो तो ये विषय और स्मरण उसके व्यक्तिगत 


हो हैं अर्थात्‌ उसीको अभिलाषा =अन्तःकरणकी वृत्ति उन-उन रूपोंमें प्रकट | 


हो रही है ॥ ४६॥ 
यही कारण है कि-- 
स्वरूपावरणे चास्य शक्तयः सतदोद्यता | 
यतः शाब्दाजुवेधेन न विना प्रत्ययोङ्कवः ॥ ४७॥ 

. इस पुरुषके स्वरूप = स्वभावको आच्छादित करनेके लिए ये शब्दरूप 
शक्तियाँ सवंदा उद्यत रहतो हैं अर्थात्‌ क्रियाशक्तिके द्वारा ये पुरुषरूपको हमेशा 
Sam चाहती रहती हैं, क्योंकि विना शब्दानुवेघके अर्थात्‌ विना वर्णानुगमके 
किसी ज्ञानसंवेदनरूप प्रत्ययका उदय नहीं होता । वस्तुतः ये शब्द 
ही एक ही तत्त्वको वाज़्य-वाचक विमागसे दो रूपोंमें बाँटकर प्रकट 
करते हैं। “वाक्यपदीय'में ठीक ही लिखा है--'ऐसा कोई प्रत्यय नहीं होता 
जिसमें शब्दका अनृगम न हो। समो ज्ञान शब्दसे अनुविद्ध देखे जाते हैं।' 
पहले कह ही चुके हैं कि इस विश्व-व्यवहारका कारण वाक्‌ ही है । अन्यत्र 
कहा है--है देव ! fup उन्मुखतामें सवदा बाघ ही वागू-रूप होता है | 
असळमें वही भ्रत्यवमशिची शक्ति है, उसके बिना प्रकाश भी प्रकाशित नही 
हो सकता ॥ ४७॥ 

यही क्रियाशक्ति बन्धन और मोक्षकी हेतु है-- 


सेयं क्रियात्मिका शक्तिः freee पशुवतिनी | 
वन्घयित्री स्थमागेस्था ज्ञाता सिद्धथु पपादिका ॥ ४८॥ 
यही क्रियात्मक शक्ति जो पशुओंको वन्धनमें डालती है और उनको यथेच्छ 
ae करती है, शिवस्वरूप तत्त्वज्ञ पुरुषके बन्धनका हेतु नहीं बनती । यह जब 
री है इस प्रकार जानी जाती है तब भोग-मोक्षरूप समग्र सिद्धियोंका कारण 
बन जाती है। इसका अज्ञान और स्वातन्त्र ही बन्धनका हेतु है और ज्ञाती 
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तथा आत्माधीनता सिद्धिका । यह बात पहले ही कह चुके हैं कि उत्थान और 
पतनका कारण एक ही है ॥ ४८ ॥ 
यह शक्ति aaa हेतु कैसे हो जाती है, इस वातको स्पष्ट करके 
समझाते हुँ 
तन्माओोदयरूपेण मनोहम्बुद्विवरतिना | 
पुर्यटकेन संरुद्धस्तदुत्थप्रवययोङ्भचम्‌ ॥ ४९ ॥ 
Yen Wa भोग तद्भावात्‌ संसरेदतः। 
संस््रति-प्रलयस्यास्य कारणं संप्रचक्ष्महे ॥ ५० ॥ 
बात यह है fe pied दो रूप हैं। एक सुक्ष्म आतिवाहिक है अर्थात्‌ 
वह अमिलाषात्मक और तन्मात्र ही है। दूसरा स्थूळ भोतिक भोग-दरोर है | 
TR आबद्ध अर्थात्‌ अपनेको उससे घिरा हुआ माननेवाला पुरुष परवश 
होकर उसमें उठनेवाळे सुख-दु:ख आदि संवेदनरूप प्रत्ययोंका उपभोग करता 
है । वस्तुतः वह शब्दादिके अनुभव द्वारा हो प्रकट होता है और उतना हो उसका 
रूप है, मन, अहंकार, बुद्धि, अन्तःकरण | उसोको अपना स्वरूप मानकर वह 
शरीरी हो जाता है और संसारको प्राप्त होता है। हमारा कहना यह है कि 
जन्म-मरण मर  संसारःप्रलयके प्रवाहका यही कारण है। अपने प्रत्ययके सिवा 
संसारका दूसरा कारण नहीं है ॥ ५०॥ 
अब बन्धनके उच्छेदका उपाय वर्णन करते É— 


यदा त्वेकत्वसंरूढस्तदा तस्य ल्योद्धवो । 
नियच्छन्‌ भोक्तृतामेति ततश्चक्रेश्वरो भवेत्‌ ॥ ५१॥ 
इस प्रकार बन्ध और मोक्षका विचार करने पर बोधका उदय ओर प्रति- 
वन्धकी निवृत्ति हो जातो है । 

TERT किसी एक स्थूल या ger Gest पतित्वके सिंहासनपर 
आरूढ़ हो जाओ | अपने चित्तको विलीन कर लो। तब उनमें उदय-विलय 
होनेवाले शब्दादि प्रत्ययोंका नियन्त्रण हो जायगा। फिर तुम उनके भोग्य 
नहीं, भोक्ताभावको प्राप्त हो जाओंगे। भोग्यरूप पशुत्वसे मुक्त होकर प्रभुमावको 
TIS कर लोगे। कहा है---'पशुओंके पति होकर पशुओंके पति हो जाओ । 
५शुपति होते ही तत्काळ पशुत्वसे मुक्त हो जाओगे ।? “स्वबोधोदय-मंजर' मे 
वचन ह--जो-जो कुछ भी मनोहर वस्तु तुम्हारे नेत्रोंके सम्मुख आये, एकाग्र 
होकर उसकी तबतक भावना करो, जबतक मन लीन न हो जाय। निरोधः . 
तुम्हारा सेवक बन जायगा 1’ 
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इस प्रकार स्वातत्त्र्यकी प्राप्ति होती है तव पुरुष शक्ति-चक्रका स्वामी है 
-माने उसकी सर्वज्ञता, सर्वाधिपतित्व निष्प्रतिबन्ध होकर अभिव्यक्त हो 
जाता है ॥ ५१ ॥ 

ग्रन्थकर्ता आनन्दमें भरकर गुरुवाणीकी स्तुति करते हैं शिष्योंको शिष्टाचारकी 
शिक्षा देनेके लिए-- 


खयाचसंशायास्भोधिससुत्तर्णतारिणीम्‌ | 
चन्दे विचित्रार्थपदां चित्रां तां गुरुभारतीम्‌ ॥ 42 N 
हमारे. गुरुको वाणी आरचयंमयी है । उसके वाच्य और वाचक--अर्थ और 
*पद--दोनों ही विचित्र है । अगाध संदेहके समुद्रमें इबते हुए लोगोंको पार करने- 
'वाली यह नौका है । मैं उसीकी वन्दना करता BI 
गुरुसे श्रेष्ठ और कोई भी नहीं है । 'जयाख्य-संहिता'में कहा है--'स्वयं- 
'प्रकाश भगवाम्‌ जगन्नाथ हो मन्त्रमय शरीर धारण करके करुणावश अपने 
शास्त्ररूपी करकमळोसे संसार-समुद्रमें इबते हुए लोगोंका उद्धार करते हैं।' 
'नारद-संहिता'में वचन है--'संसारका भूलोच्छेद करनेवाले गुरुको अपने 


rient दक्षिणा दे देना भी aga थोड़ा है।' 'स्वयं-प्रदीपषिका'कारका कहना है 


कि जिसके मनमें भगवत्पाप्तिकी अभिलाषा हो, उसे पहले गुरुका अन्वेषण करना 
चाहिए। भगवान्‌की पहचान होती है--शास्त्रसे और शास्त्रका अनुमवात्मक 
ज्ञान होता है गुरुसे । शास्त्रज्ञानसे विषयज्ञानका विलय हो जाता है । सच पूछो, 
'तो पहचाननेमरकी देर है, भगवान्‌ तो मिला हुआ हो है। अतएव शास्त्र और 
ईशवर--दोनोसे गुरु श्रेष्ठ है। 'पञ्चरत्र' में भी कहा गया है कि “गुरुके साथ 
am ही व्यवहार करना चाहिए, जैसा मगवानुके साथ” ॥ ५२ ॥ 

अव अपने सम्प्रदायका समाम्नान करते है-- 


वसुगुसादवाप्येदं गुरोस्तत्वाथद्शिन:ः | 
i रहस्यं इलोकयामास सम्यक्‌ श्रीभट्टकल्टः ॥ ५३ ॥ 
WE कल्लटने अपने तत्त्वाथंदर्शी गुरु g रहस्य मलीमाँतिं 
'प्राप्त करके इलोकबद्ध किया । DAL पक कर 
यह ब्रह्मविद्याका वीज है। विना परीक्षा किये अयोग्य क्षेत्रमें इसको नहीं 


puo । भट्ट कल्लटने ही अन्यत्र कहा है--'“सिद्धविद्या एक गुणवती 
कन्याके समान है । गुणवजित पुरुषके प्रात उसका दान करनेसे वह सम्भोग तो 


देती ही नहों, दाताकी अपकीतिका का 
$ रण बनाती सम्पन्नको 
'ही इस विद्याका उपदेश करना चाहिए! ॥ ५३॥ है। इसलिए सद्गुण 
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काभ : चार JENTA दूसरा 
अनन्तश्री करपात्रीनी महाराज 


इष जिसे चाहे वह पुरुषार्थ d 
७ पुरुष चाहता है सुख । धमं 
और अथे सुखक्रे साधन हैं। काम 
ओर मोक्ष सुखस्वरूप हें । काममें 
सुखकी अल्पता है और MAN सुखको 
पूर्णता । सुखानुभृति भक्ति है । काममें 
सुखकरी अल्पता होनेपर भी मागवतके 
अनुसार वह वासुदेवांश हो है । अतः 
उसे भी पुरुपाथं होनेका गौरव प्रा 
है । ईश्वर भी सकाम होकर ही महद्‌ 
ब्रह्म प्रकृतिमें गर्भाधान करता है । 
श्र तियोंमें 'अकामयत' ‘ag स्याम्‌ 
प्रजायेय और स्मृतियोंमें “गभं 
दघामि’ इन पदोंका प्रयोग कामकी 
ईइवरांशताके सूचक हे | 


खोक-व्यवहारमें जिसे काम कहते 
हैं, उसकी अपेक्षा आधिदेविक ईश्वर 
काम अत्यधिक सुखमय है । निरुपाधिक 
ब्रह्म स्यं मोक्षसुख हे । तत्त्वज्ञानके 
द्वारा अविद्यानवृत्तिसे वह उपलक्षित 
है । सोपाधिक ब्रह्म ही काम-सुख है। 
इसे वासुदेवांश कहनेका यही कारण 
है । कामके परमार्थरूप राम हैं। वे 
qu qu, efe अग्नि, प्रभुके 
प्रभु, श्रोके श्रो--इस वाल्मीकि-वचनके 
अनुसार कामके भी काम हैं । मागवतमें 
श्रीकृष्णको साक्षात्‌ मन्मथ-मन्मथ कहा 
गया है । ब्रह्ममें ही प्रेम तथा सौन्दर्य 
दानोंका अन्तर्माव हे । इसलिए उन्हीं 
दोनोंकी शक्तियाँ स्त्री-पुरषका आकार 


EE >>> 
wg विद्या अविद्या-तमको निवृत्त करनेक लिए प्रकाशित को गयी है । 


“स्पन्द-प्रदोपिका' शुद्धवोधका उल्लास है, मात्सयं छोड़कर इसके अर्थपर विचार 
करना चाहिए । यह एक आश्चयं है । इसका अनादर नहीं करना चाहिए | 
उत्पलाचार्य त्रिविक्रमके पुत्र एवं ब्राह्मण-वंशमें उत्पन्न हुए हैं । सच्छिष्योंके 


लिए इस प्रदीपिकाकी रचना की है। जसे दीपक हाथमें लेकर चलनेवालेके 
चरण स्खलित नहीं होते, वेसे ही यह प्रदीपिका अमार्गमें भी प्रकाश देती &1 
सावधान होकर इस प्रदीपिकाको धारण करनेसे जीवन-कालमें ही पुरुष अपनी: 
भगवत्ताका अनुभव करता है | इससे बढ़कर और क्या आइचय होगा ? 

9 
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-भी ग्रहण करती हैं--कामेदवर एवं 
कामेदवरी, शिव तथा शक्ति। ये 
दिव्य दम्पती समष्टि विश्वके उत्पादक 
€ । ठीक इसी प्रकार व्यष्टि नर-नारी 
-दम्पती व्यष्टि-प्रपंचके उत्पादक है । 
हैं वहो । 
TA साथ धनका सम्बन्ध 
'है। मनके साथ कामका । वुद्धिके 
साथ wer! वुद्धि हो घमंरूपसे 
अथं और कामके सेवनको नियन्त्रित 
करती है। मोक्षका आत्माके साथ 
असाधारण अतिवंचनीय सम्बन्ध है | 
अझानकालमें सम्वन्ध और ज्ञान 
होनेपर स्वरूप । इससे यह्‌ सिद्ध हुआ 
कि sp शरीर, मन, वुद्धि एवं 
-आत्माका परस्पर साधारण सम्बन्ध 
है, aa ही अथ, काम, wd एव 
'मोक्षका भी परस्पर सम्वन्ध है। वह 
काम सामान्य और विशेष दो 
प्रकारका होता है । वात्स्यायन-काम- 
-सूत्रके अनुसार आत्मसंयुक्त मनसे 
अधिष्ठित जझानेन्द्रियोंको अपने-अपने 
“विषयोंमें अनुकूलमावसे प्रवृत्ति काम 
है । यह सामान्य कामका लक्षण है। 
"एक विशेष प्रकारके स्परशाकी प्राप्तिके 
लिए सम्मिलित खूपसे जो अभिलाषा 
-होता है, वह विशेष काम है । उसमें 
आभिमानिक सुखका अनुवेध रहता है 
ओर प्रवृत्तिके साथ उसका फल भी 
जुड़ा रहता हे । वात्स्यायन-कामसूत्रमे 
प्रधानतः विशेष कामका यही लक्षण 
बतलाया गया हे । स्पर्श-विदेषकी 


4i दिनवामणि ] 


प्राप्ति होनेपर एक सुखामिमानका 
उदय होता हे और ऐसा जान पड़ता 
हे, मानो हमारी प्रवृत्ति सफल हो 
गयी । इससे स्पष्ट प्रतोत होता हे 
कि काम-विशेषमें सङ्कल्प और 
अमिमानकी ही प्रधानता dg 
शाङ्गंघर-संहिता ( १.६ ) में कहा 
गया हे कि 'कामका मूल सङ्कुल्प 
हे । सद्धूल्प अर्थात्‌ सम्यवत्वको 
कल्पना । सद्धुल्प छूटा और काम 
मिटा । स्त्री-पुरुषके पारस्परिक 
स्नेहको ही काम कहते हैं ।' 
शास्त्रदष्टि इस Wu एवं 
अभिमानमूलक sae कामकी 
सफल्ता सन्तानकी प्राप्तिमें हैं। 
अतएव विवाहके मन्त्रोंमें कहा जाता 
है : “प्रजां प्रजनयावहि'---हम दोनों 
मिलकर सन्तान उत्पन्न करेंगे! 
अथववेद ( १४.१.५२ ) में विवाह- 
कालीन मन्त्र है— 
ममेयमस्तु पोष्या मह्यं 
त्वादादू बृहस्पतिः | 
मया पत्या प्रजावतो सं 
जीव amg शतम्‌ ll 
यह वधू मेरी ier हो अर्थात्‌ 
में इसको संपुष्ट करूँ । तुम्हें बृहस्पतिने 
मुझे दिया है। मैं तुम्हारा पति। 
मुझे प्राप्त करके तुम प्रजावती पत्नी 
बनो । तुम सौ dae मलीमाँति 
अपना जीवन व्यतीत करो | 
इस मन्त्रमें पतिके द्वारा पत्नीका 
प्रजावतो होना ही विवाहकी सफलता 


[ ५८२ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


——— 


Hag tua t t Ht tpe m 


RE Se BS HSS TOT DP 


PONSA INSIST TIS ND 
————— a — —À HÀ अजा-+054 ७० e 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


हे-एऐसा वर्णन है । परन्तु इससे भी 
बड़ा फल हे पति-पत्नीका साथ-साथ 
.यझादिर्ष धर्मका अनुष्ठान । 
उपनिषद्में कहा हे--“मुझे पत्नी प्राप्त 
Bt और उसके सहयोगसे मैं कमं करू ।' 
अर्थात्‌ धमंके उद्द्ेद्यसे ही पत्नीकी 
कामना हे । दम्पतीका सहाधिकार 
होनेके कारण पत्नीके बिना कर्मानुष्ठान 
नहीं हो सकता । पाणिनिने यज्ञ- 
संयोगमें ही पत्नी शब्दको सिद्ध 
किया हे । यशादिके अनुष्ठान द्वारा 
स्वर्गादिकी प्राप्ति होती है । निष्काम- 
भावसे भगवानुकी आराधनाके लिए 
-यझादि धमंका अनुष्ठान करनेपर अन्तः- 
करणकी शुद्धि होती हे और वह 
:दम्पतीके द्वारा आचरित घमं मोक्षका 
"भी परम्परा या साधन हो जाता हे । 
कामशास्त्रको रीतिसे कामोपभोग 
करनेपर तृप्ति और वेराम्यका भी 
उदय हो जाता हे; क्योंकि शुद्ध अन्तः- 
'करणमें मुमुक्षाका उदय होता हे । फिर 
श्रवण, मनन, निदिध्यासनसे तत्त्वका 
साक्षात्कार हो जाता हे । शास्त्र- 
विधिके अनुसार कामसेवन न करनेपर 
"qure सावंकालिक विषयपरायणता 
ait रहती है । पुराणोंमें कहा है-- 
BUT ATA AT | 
शुङ्गा gat: पञ्चभिरेव पञ्च। 
Qm: प्रमादी स कथं न इन्यते 
यः सेवते पञ्चभिरेव पञ्च 
‘ait, हाथी, पतंग, मछली 
और भ्रमर--ये पाँचों पांच विषयोंमें 


५८३ ] 


से एक-एकके प्रति आसक्ति होनेके 
कारण ही मारे जाते हैं। वह प्रमादी 
मनुष्य जो एक होनेपर भी पाचों 
इन्द्रियोसे पाँचों विषयोंके प्रत आसक्त 
हो जाता है वह भला, मृत्युका ग्रास 
क्यों नहीं बनेगा ?' रसासक्तिके वशी- 
भूत होकर भ्रमर कमलकोशमें बन्दी 
बन जाता है। सुखी salt छेद 
करनेका सामथ्यं उसमें है, परन्तु 
कोमल-कोमळ कमलदलोंका भेदन 
करनेमें वह असमर्थ हो जाता है । 
यह वचन अत्यन्त प्रसिद्ध है-- 
रात्रिगमिष्यत भविष्यति 
सुप्रभातं, भास्वानुदेष्यति 
हसिष्यति पङ्क जश्रीः। 
इत्थं विचिन्तयति कांशगते 
द्विरेफे, हा इन्त हन्त 
नांनी गज उज्जहार ॥ 
कमलकोशमें बन्दी होकर भ्रमर 
इस प्रकार मनोराज्य करने लगता 
है कि रात बीतेगी, सुप्रमात होगा, 
भुवनमास्करकी स्वणिम किरणें विख- 
रंगो, कमलकी सुन्दरता मुसकरायेगी । 
हायःहाय, इसी बीच हाथी आकर 
कमलिनीको उखाड़ देता हे ! 
बन्धानि किल सन्ति बहुनि 
प्रेमरज्जुळतबन्चनमन्यत | 
दारुभेदनिपुणोऽपि षड डिघ- 
Wea स किळ पछजकोशे ॥ 
बन्धन तो बहुत हैं परन्तु प्रेमकी 
रस्सीका वन्धन कुछ ओर ही है। 
षट्पद भ्रमर सूखी लकड़ी Sart 
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निपुण हे परन्तु वह कमलकोशमें 
आवद्ध हो जाता हे । 

शास्त्रपरायण wate पुरुषके 
लिए जो पत्नी-संबन्ध अवध कामादि 
शत्रुओपर विजय प्राप्त करनेके लिए 
दुर्गंका आश्रय लेनेके समान साधन- 
रूप ga श्रोमद्भागवतके ( ३.४) 
में कस्‍्यपका वचन हुं--'गुहस्थाश्रमी 
अपनी पत्वीके साथ व्यरसनोंको aa 
ही पार कर जाता हे जसे जल-यानसे 
समुद्रको । स्त्री पुरुषका आधा शरीर 
हे । उसपर अपना मार डालकर 
पुरुष निर्चिन्त हो जाता हे । दूसरे 
आश्रमोंमें इन्द्रियरूप शत्रपर विजय 
प्रास करना कठिन हे, गृहस्थाश्रममें 
सुगम हं । m सुरक्षित व्यक्तिका 
डाकू क्या विगाइ सकते d? 

इसके लिए शास्त्रबिहित काम- 
सेवन उचित हे । धर्माविरोधी काम 
भगवानुको विभूति है--यह कही जा 
चुका है। अतएव मनु आदि धर्मा- 
चायोके समान कोटल्य भी बन्धु- 
' वान्धव-सम्पन्न सवर्णा एवं अनन्यपूर्वा 
कन्याके साथ विवाहको ही वेध 
कहा है । जिसका कमी दुसरेके साथ 
सम्बन्ध न हुआ हो, tat सवर्णा 
कन्याके साथ विवाह करनेपर धमं, 
अर्थ, पुत्र, सम्बन्ध, पक्षवृद्धि और 
समृद्ध रतिकी प्राप्ति होती है; क्योंकि 
ऐसो पत्नोसे ही वंश्ववृद्धि करनेवाला 
योग्य पुत्र, प्रोति और शुद्ध रति 
मिलती है । घन, जन, कुछ, यौवन, 


Qi चिन्तामणि ] 


diet आदिमें समानता होनेपर dr 
प्रीति बढ़ती है । अत्यन्त उत्कृष्टता या 
अपकृष्टटा होनेपर दम्पतीके Gp 
वाधा उपस्थित होती है, जैसा किः 
वात्स्यायन-कामसूत्रमें कहा है-- 
परस्परलखुखास्वादा 
AIS यत्र प्रयुज्यते | 
विशेषयति चान्योन्यं 
सम्बन्धः ख विधोयते ॥ 
( अधि० २, अर १.१३). 
वह्‌ सम्वन्ध विहित है जिसमें एक- 
दूसरेको परस्पर सुख देनेवाली क्रीडाका 
प्रयोग होता है ओर दोनों एक-दूसरेको 
विशेषता देते हें । अथववेद-संहिता' 
( १९.५२.३ ) में मन्त्र है-- 
दूराच्चक्षमानाय 
प्रतिपाणायाक्षये । 
AAT आश्ण्वन्नाशाः 
कामेना जनयन्त्स्व: ॥ 


मनुष्य अत्यन्त दुलम फलको 


इच्छा करता है । इसकी रक्षा, अभि- 
मत फडकी प्राप्ति और अनिष्टको 
निवृत्तिके लिए पुवे आदि दिशाओंने 
भ्रतिशा कर रखी है । केवल प्रतिज्ञा ही 


नहीं, प्रत्युत मनुष्यको काम-पूर्तिके द्वारा 


उसे सुख मो इन दिशाओंने ही दिया है। 


अथवेवेद-संहिताका दूसरा मन्त्रः 


( १९.५२.४ ) हे-- 
कामेन मा काम आगन्‌ 


Xe EP EE परि । 
यद्मीषामदो मन- 
स्तदैतून ( दुपै तु ) मामिद्द ॥ 
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काम अर्थात्‌ फलविषयक इच्छासे 
काम्यमान अमोष्ट फल मुझे प्राप्त हो। 
ब्रह्मने जगत्-सृष्टिके लिए जो नो 
ब्रह्माओंकी सृष्टि को थी, उनके हृदयोंसे 
हमारे ge मन अवतोणं हो तथा 
इस फछ-कामनामें मुझ कामयिताको 
प्राप्त हो । अर्थात्‌ हमारा मन शक्ति- 
सम्पन्न होकर हमारे इच्छित फलको 
प्राप्त करे । 

विवाहके पश्चात्‌ वर-वधूक्रे प्रथम 
मिलनमें तीन राततक नीचे शयन 
करनेका विधान हुँ। ब्रह्मचयंका 
पालन करना चाहिए । भोजनमें क्षार 
ओर नमक नहीं लेना चाहिए । सात 
दिनों तक बांजे-गाजेके साथ मज़ूछ- 
स्नान करना चाहिए । श्वृद्भारसे रहना 
चाहिए। एक-दूसरेके साथ donc 
भोजन करना चाहिए। परस्पर दृष्टि 
मिलानी चाहिए और सम्बन्धियोंका 
सत्कार करना चाहिए। यह मर्यादा 
सभोके लिए da fm और 
सामाजिक नियमोंका पालन करना 
कामपूतिके लिए आवश्यक हे । शास्त्र- 
दृष्टिसि पतिको चाहिए कि पत्नोके 
हृदयमें प्रीति उत्पन्न करे, उसका 
सम्मान करे । सबसे बड़ी बात यह 
कि पत्नीके हृदयमें अपने प्रति विश्वास 
उत्पन्न करे। पत्नोके हृदयमें अपने 
प्रति जितना विस्वास होता है, उतनी 
अधिक प्रेमकी वृद्धि होती है । स्वयं 
प्रोति करे और प्रीति प्राप्त करे । 
प्रोतिस ही प्रीति उत्पन्न होती है । 


५८५ ] 
Y 


प्रत्येकके हृदयमें सम्मानको भावना 
रहना : आवश्यक Fl जो agè 
हृदयमें विश्वास उत्पन्न करनेमें जितना 
सफल होता हे, वह उसका उतना हो 
प्रिय होता हे । 

वात्स्यायन - कामसूत्रमें स्त्राके 
लिए ऐसा विधान हे कि वह पति- 
निष्ठ हो ओर पातिब्रत-धमंका पालन 
करे । अपने पतिको देवता समझकर 
सम्मान करे और पतिके अनुकूल 
व्यवहार करे । परिवारको चिन्ता भो 
पत्नीका हो कतंत््य हे । वहाँ कहा 
गया हे कि स्त्री भोजनःनिर्माणमें 
निपुण हो । AAT ध्यान रखे । 


अङ्गराग लगाये। अपने मुख, दांत 


ओर वस्त्रको निमंल, उज्ज्वल एवं 
रंगीन रखे । संगीत और वाद्यमें मा 
निपुणता प्राप्त करे । उसे चोसठों 
कलामें कुशल होना चाहिए । 

पुरुषके सम्बन्धमें भी कहा हे कि 
वह धमं, घन और समयके अनुसार 
सब काम करे। उसे कामसूत्र और 
उसमें सहायक विद्याओंका अध्ययन 
भी करना चाहिए। waa बिना 
कामसुखमें बाधा पड़ती है । अतः 
विद्या, बुद्धि और शारोरिक परिश्रमसे 
घन-सम्पादन करना चाहिए । धन 
उत्तराधिकारमें, क्रय-विक्रयसे, विजयसे 
और प्रतिग्रह आदिसे प्राप्त होता है । 
मनुस्मृतिमें घन-प्राप्तिक सात स्रोत 
बताये हैं। Sele द्वारा अप्राप्त सुख- 
सामग्रीको प्रास करे और प्राप्तकी 
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रक्षा करे। गृहस्थाश्रमर्में मनुष्यको 
एक अच्छे नागरिकके सम,न' रहना 
चाहिए । नागरिकके लिए यह भी 
आवश्यक है कि वह सूर्योदयका 
आदर करे, अर्थात्‌ प्रातःकाल उठ जाय | 
'नित्यकमं करके दाँत स्वच्छ रखे । 
'तिलक लगाये । घरमें और शरीरमें 
धूप एवं पुष्प का सुगन्ध रहे । राज 
'कुछ-न-कुछ दे । अलक्‍्तक CHI | 
शोशेमें मुख देखना चाहिए । मुख 
'सुगन्धित न. रहनेसे स्त्री-पुरुषको 
प्रीतिमें विघ्न पडता हे । मुखवास 
और ताम्वूछ ग्रहण करना चाहिए । 
शरोरसम्बन्धी कतंव्य पुरे करके तब 
“दुसरे काममें लग जाय । ये सब बातें 
'कामसूत्र द्वारा जानने योग्य हैं । 

अथवेवेद-संहिता ( ६.६८.३ ) 
'में बाळ वनानेका विधान है-- 
येनावपत सविता g 
MAN राज्ञो बंरुणस्य fatal 
तेन Fart qud quer 
'गोमानइववानयमस्तु प्रज्ञावान ॥ 

सविता देवता बाळ बनानेकी 
विद्याके जानकार हँ. । उन्होंने gu 
द्वारा राजा सोम ur वाल 
संवारा था। हे met! da ही 
छ्रेसे इस मनुष्यके केश संवारो और 
दाड़ी-मूछ बनाओ। यह केश-वपन मी 
एक विशिष्ट संस्कार है । इस संस्कारसे 
सस्छृत यह पुरुष पुनर-पोतरादिसे युक्त 
होता है और उसके पास गाय, dy 
और घोड़े रहते हैं । 


Hip चिन्तामणि ] 


—— Y 


भारतीय संस्कृतिमें भूपण-अलंकार | 
आदिके द्वारा . स्त्रियोंका सम्मान ' 


करना आवश्यक समझा गया है। | 
जिस गृहस्थके घरमें स्त्रियोंका सत्कार | 


होता है, उसमें देवता सुखपूवंक निवास | 


करते हुँ-ऐसा मनुका कहना हे । 


अथववेद - संहिता ( ६.२२.५ ) | 


देखिये-- 


शुद्धः पूता यो।प्रतो यज्ञिया इमा | 


ब्रह्मणां इस्तेषु प्र पृथक्‌ साद्यामि। 


यत्काम इदमभिषिञ्चामि aise: ` 


मिन्द्रो मरुत्वान्त्छ ददातु तन्मे ॥ 

इस मन्त्रमें लोक और शास्त्रकी 
glee स्त्रियोंको शुद्ध और पवित्र कहा 
गया है । यज्ञमें वह पुरुषके साथ 
बेठती है, इसलिए यज्ञीय भी है। 
्त्रियोंको योग्य वरकी प्राप्ति हो जाय 
और शास्त्रोक्त वेवाहिक aie 


उनका अभिषेक किया जाय, तो परः | 


मेश्वरके अनुग्रहसे वह पिता और ससुर 


दोनोंके वंशका कल्याण करती है | 


सभीके लिए हितकारिणी हो जातो है। 
अभि त्वा मनुजातेन 
दर्घाम मम o «eri 
यथाऽसो मम Rast : 
नान्यासां कीर्तयाइच न॥ 
( अथवंवेद-सं हिताः ७.३७.१ ) 
अहं वदामि नेत्‌ त्वं | 
सभायाम cd l 
ममेदसस्त्वं केवलो s i 
चाच्यासां erem न ॥ 
( अथवं० do ७.३८.४) 
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पत्नी पतिसे कहतो है--पतिदेव ! 
मैं इस पहने हुए अभिमन्त्रित वस्त्रसे 
तुम्हें बाँध रही Zi इस बन्धनका 
अभिप्राय क्या है ? इसका अथं है कि 
इस प्रकार तुम केवल मेरे ही रहो, 
दूसरी किसो स्त्रीके नहीं। मैं ऐसा 
तुम्हें वांधती हूँ कि तुम किसी दूसरी 
स्त्रीका नाम भी न रो । 

दूसरे मन्त्रमें पत्नी ओषधिकी 
प्राथना करके अपने पतिसे कहती है-- 
'पतिदेव ! मैं पुनः कहती हे कि तुम 
दूसरी स्त्रीसे बात न करना । इसका 
अर्ये यह नहीं है कि तुम्हारे बोलनेपर 
कोई रोक है । तुम छोगोंकी समामें, 
-विद्वत्‌-समाजमें ही स्त्रियोंस माषण करो v 

इसका एक यह भी अभिप्राय है 
'कि मेरे पास तुम्हें मेरी ही सुननी 
पड़ेगी । तुम मेरे अनुकूल बोलना, 
प्रतिकूल नहीं । जहाँ मैं न होऊ, वहाँ 
"मी आप समामें यथेष्ट बोल सकते हैं, 
पारिवारिक अथवा ग्राम्य-चर्चामें नहीं । 
दुसरे मन्त्रका भी ऐसा ही अभिप्राय 
है कि पति केवल पत्नीका ही है, 
दुसरी स्त्राका नाम लेना अर्थात्‌ उसका 
ओर आकृष्ट होना प्रतिका घमं 
नहीं है । 

इन मन्त्रोमें ag कहा गया है 
कि धर्म-विवाहके बन्धनमें आवद्ध 
दम्पती परस्पर प्रेमसे नियन्त्रित एवं 


व्यभिचार-रहित रहते हैं। इससे 


उनका इहलोक आर परलोक-दोनों 
सिद्ध होता है । धम-नियग्त्रित मोगमें 


७५८७ ] 


स्वामाविक ही अधिक सन्तान नहीं 
होती । इसलिए परिवार-नियोजनरूप 
फल अनायास हो सिद्ध हो जाता है। 
दम्पतीके सहयोगसे ब्रह्मचयं और 
भोग-नियन्त्रणसे ही परिवार-नियो- 
जनकी सिद्धि दै । स्भ्री-पुरुषको वन्ध्या 
या नपुंसक बना देना शास्त्रबिसुद्ध एवं . 
अनुचित है। शास्त्रप्रधान मनुष्य 
झास्त्रोक्तविधिका अनुसरण करता है 
और शास्त्र-निषिद्धका परिवजन। 
अतएव वह जितेन्द्रिय, ब्रह्मचारी और 
वीतराग हो जाता है। उसका इह- 
लोक और परलळोकमें अभ्युदय तो 
होता ही है, अन्तिम मोक्षसुखकी मी 
उपलब्धि होती है । 

कामञ्चास्त्रमें यह भी कहा है 
कि मनुष्य शास्त्रोक्त रीतिसे अर्थो- 
qmd, कामसेवन और धर्मानुष्ठान 
करे तो जीवनकालमें और मरणोत्तर 
मी दुःखरहित आत्यन्तिक सुख प्राप्त 
करता है । 

वात्स्यायन महिने ब्रह्मचयं ओर 
पर-समाधिसे सम्पन्न होकर लोक- 
व्यवहारके लिए कामशास्त्रका निर्माण 
किया है | यह भोग-रागकी वृद्धिके 
feu नहीं है। अन्ततः योग और 
मोक्षकी प्राप्तिके लिए है-- 
तदेतद्‌ agan 

परेण च समाधिना | 
विहितं छोकयात्रार्थ 

न रागार्थाऽस्य संविधिः ॥ 

( we sito ) 
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केवलाद्र TA हो ब्रह्मसूत्रोंका स्वारस्य 


पण्डितप्रवर श्री एस० सुत्रह्मण्यक्षास्त्री, - 


( सम्मानित प्राध्यापक--वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय ) 


(दुपनिषत्रतिपादित ब्रह्मविषयक 
प्रमाण, विरोधोंका निरा- 

करण, ज्ञानके साधन और उसका फल- 
इन विषयोंका निर्णय करनेके लिए ब्रह्म- 
सूत्रोंको रचना हुई है । “अथातो ag- 
जिज्ञासा” प्रथम सूत्र है और “अना- 
वृत्ति: शब्दात' अन्तिमसुत्र । पाणिनीय 
अष्टाध्यायी ( ४३1१७०) में इसे 
“मिक्षुसूत्र' कहा गया है। इसका 
कारण यह है कि मुख्यत: साधन- 
चतुष्टयसम्पन्न संन्यासी इसका श्रवणादि 
किया करते थे। ये बादरायण-सूत्र 
वेदान्त - वाक्यरूपी पुष्पोंकी माछा 
Tait लिए सुत्र हैं, केवल अनु- 
मानोंका उल्लेख करनेके लिए नहीं 
ऐसा भगवत्पाद शंकराचायंका वचन 
है । अभिप्राय यह है कि ये उपनिषदों- 
का तात्पयं-निणय करनेके fug हुँ। 
यही कारण है कि 'अथातो ब्रह्म- 
जिज्ञासा' और 'जन्माद्यस्य यतः? इन 
दोनों सृत्रोंमें उपनिषद्गत पदोंको ही 
स्थान दिया गया है । 'यतो वा 
इमानि भूतानि जायतते’ इस श्रुतिके 


Ai चिन्तामणि ] 


‘aq’ 'इदम्‌' war और 'जिज्ञासा- 
ये चारों पद सूत्रोंमें आ गये है इनः 
सूत्रोंका परम तात्पयं क्या है? इस 
प्रश्‍नका निःशंक उत्तर यह है कि जो. 
उपनिषदोंका. तात्पये है, वहो सूत्रोंका 
तात्पयं है । इस प्रकार sio थोबो 
नामक प्राचायंने अपने शांक रभाष्या- 
नुवादमें जिस मतको स्थापना को है, 
उसका खण्डन हो जाता है। . उनका 
कहना है कि “मिन्न-भिन्न ऋषियोंने,, 
मिन्न-मिन्न समयपर, fafaa 
उपनिषदोंकी रचना,की है । अतः 


उनकी एकवाक्यता करना अशक्यः 


और अनावश्यक है । यदि एकवाक्यता 
सम्पादन करनी ही हो तो. शंकरा- 


चायंकी . रीति समीचीन है। परत्तु. 


RA रामानुज-मतके हो . अधिक 


अनुकूल हूँ ।' उनका यह मत विचारकी 


कसोटीपर खरा नहीं उतरता । 
मोमांसा-माष्यकार शबरस्वामीने 
मर्थ-निणंय करनेके लिए जिस न्यायका 
उल्लेख किया है, ब्रह्मसृत्रोंका अर्थ- 
निर्णय करनेके लिए भी उसी न्यायका 
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अनुसरण करना चाहिए । उन्होंने 
शास्त्रारम्भमें ही कहा है कि 'लोकव्यव- 
हारमें जिन पदोंका प्रयोग जिन अर्थोमें 
होता है, सूत्रोंमें मी उन पदोंका वही 
अथं है--ऐसा निश्‍चय कर लेना 
चाहिए । अध्याहार आदिके द्वारा 
इनके अथंकी कल्पना नहीं करनी 
चाहिए | स्वोत्प्रेक्षित परिभाषा भी 
'नहीं बनाना चाहिए ।' इस नियमका 
अनादर करनेपर सूत्राथं अव्यवस्थित 
d जायेंगे । ( अध्याहार करना माने 
उधार लेना ) । 
जिज्ञासा-सुत्र : 

पहले ही gà «ब्रह्म पदका 
प्रयोग है । वेदमें “ब्रह्म शब्दका प्रयोग 
अनेक अर्थोर्मे मिलता है- वेद, ब्रह्मा, 
'जोव, तपस्या, शिव ओर विष्णु 
आदि अर्थोमे ‘aq’ शब्द रूढ़ है। 
जव SRAN कलह होता है तब 
योगवृत्तिका उदय होता है। अतएव 
भगवत्पाद शंकराचायंने जगद्वाचित्व- 
अधिकरणके न्यायसे योगाथं ग्रहण 
किया है । “बृहि वृद्धौ’ घातुसे “मनिन्‌ 
प्रत्यय होनेपर 'ब्रह्म' शब्द बनता है | 
ब्रहामें देश-कालादिरूप परिच्छेदकः 
विशेषका ग्रहण न हाना और अमावका 
प्रतियोगी न होना--यह अथ ‘ae 
शब्दसे बोधित होता है। ( घटके 
अभावका प्रतियोगी घट gg जो 
किसी अमावक्रा प्रतियोगी होता है 
वह्‌ नरवर और परिच्छिन्न भाव होता 
है ) । अमाव चार प्रकारके होते हैं-- 


"cq ] 


प्रागभाव, प्रब्वंसाभाव, अत्यन्तामाव 
और अन्योन्याभाव । ब्रह्म किसी 
प्रकारके अभावका प्रतियोगी नहीं है। 
जो लोग ब्रह्मके अतिरिक्त किसी और 
वस्तुको सत्ता स्वीकार करते हैं, उनके 
मतमें ब्रह्म अन्योऱ्याभावका प्रतियोगी 
हो जायगा । वस्तुतः ब्रह्म अद्वितोय 
&1 यदि चित्‌ और अचित्को 
aam शरीर माना जाय तो मी 
wa स्वगतभेद अनिवायं हो जाता 
है; क्योंकि वे दोनों परस्पर भित्र हैं 1 
जो लोग 'ब्रह्म' शब्दको गुणपूणंका 
वाचक मानते हैं, उनके मतमें 
अभ्रसिद्धाथंकी कल्पना करनेके कारण 
पारिमाषिकत्वकी प्राप्ति होगी । अद्वेत- 
सिद्धान्तमें ये दोनों दोष नहीं हैं। 
सत्य-ज्ञान-आनन्दस्वरूप ब्रह्म अज्ञात- 
रूपमें विषय है और ज्ञातरूपमें वही 
फल है, अतः quud gi ऐसा 
ब्रह्म निष्प्रपंच और जीवाभिन्न है। 
ब्रह्म” शब्दका ऐसा अथं होनेके 
कारण उसका तात्य अद्वंतमें सिद्ध 
होता है। 
'शारीरक' नामका अभिप्राय : 
ब्रह्मसूत्रका दूसरा नाम है । 
'शारीरक-सुत्र' । मूल सूत्रमें 'शारोर' 
पदका पुनः पुनः प्रयोग है-- 
“अनुपपत्तेस्तु न unc 
१.३), 'श्ारीरश्चोमयेऽपि हि 
Seems ( १-२.५.२० ), 
“प्रतिषेधादिति AA mi 
( ४.२.५.१२ ) । इन समी दूतम 
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सब आचायोके मतसे 'शारीर' 
शब्दका अथे जीव है । अभिप्राय यह 
कि ये शारीरक-सूत्र हैं तो जोव- 
मीमांसा, परन्तु वे जीवस्वरूपका 
शोधन करके उसका ब्रह्मरूपमें 
बोधन कराते हैं । जीव-मीमांसा ही 
ब्रह्मममीमांसा हो जाती है। ag- 
मीमांसा और शारीरक-मीमांसा-- 
ये एक ही शास्त्रके दो नाम हैं। 
अतः स्पष्ट हो जाता है कि जीव 
ओर ब्रह्मका अभेद ही इस शास्त्रका 
विषय है। चित्‌ और अचित्‌ 
परमात्माके शरीर हैं, इसलिए उसे 
'शारीरक' कहते हैं, उसकी मीमांसा 
शारीरक - मीमांसा--ऐसी व्याख्या 
FAN एक दोष है। बह यह कि 
'शारीरक' पदको पारिभाषिक मानना 
पड़ता है । सुत्रोमें तो जीवके feu 
ही शारीरक पदका व्यवहार है । 
'शरोर' शब्दसे कुत्सित अथमें क? 
प्रत्यय होकर 'शरीरक' शब्द बनता 
है। 'तत्र T4 इस at तद्धित प्रत्यय 
होकर 'शारीरक' शब्द व्युत्पन्न होता 
है। उसकी मीमांसाका अथ है-- 
जीवके स्वरूपका शोधन करके उसके 
ब्रह्मत्वका निर्णय | 

जिज्ञासा-सूत्रमें जिज्ञासाका फल 
मोक्ष है, यह सिद्धान्त adama है । 
मोक्ष है बन्धनिवृत्ति ag बन्ध- 
निवृत्ति होती है ज्ञानसे। बन्ध हुआ 
ज्ञान-निवत्यं । जो ज्ञान-निवत्ये होता 
है, वह मिथ्या होता है। जीवगत 
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बन्धन ब्रह्मज्ञानसे निवृत्त होता है 
अर्थात्‌ अज्ञानमूलक वन्धन निवृत्त हो 
जाता है । जीवका परमाथंस्वहुप 
ब्रह्म है। इसीसे जीवनत्रह्मक्रा अभेद 
सिद्ध हो जाता है; क्योंकि अन्यके 
ज्ञानसे अन्यका वन्धन निवृत्त नहीं हो 
सकता । इसको इस प्रकार कहना 
चाहिए--जीव ब्रह्मसे अभिन्न है; 
क्योंकि वह ब्रह्मके ज्ञानसे निवृत्त होने- 
वाले वन्घका आश्रय है । जो जिसके 
ज्ञानसे निवत्यं अज्ञानका आश्रय होता 
है, वह उससे अभिन्न होता है; ou 
शुक्तिसे अभिन्न इदमंश । सत्य- 
श्ञानानन्दात्मक .निगुंण ब्रह्म जीवसे 
अभिन्न ही है। प्रपञ्च मिथ्या है। 
शेय मिथ्या और ज्ञाताका परमार्थ-- 
स्वरूप ब्रह्म--यही अद्वैत-सिद्धान्त है। 
TN इस जीव-ब्रह्मके अभेदका 
कहाँ वर्णन है, इसपर विचार 
करते हैं । 
Mes सूत्र : 

प्रथम अध्यायके प्रथम पादमें 
यह सूत्र है--शास्त्रदृष्या तूपदेशो 
वामदेववत्‌’ ( १.१.११.३० )। इसमें 
यह विचार है कि कौषीतकी उपतिपदमे 
इन्द्रने अपने आपको प्रज्ञात्मा प्राण 
वतलाया और आदेश दिया कि 'यही 
आयु और अमृत sara, अजर, 
मरण; उसकी उपासना _ करनी 
चाहिए। इन्द्रका कहना है कि मेरी 
उपासना करो और मुझे ही जानो। 
अब प्रश्‍न यह है कि इन्द्र जब अपनी 
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उपासना करनेके लिए कह रहा है तो 
क्या यहाँ जोवको हो उपास्य कहा जा 
रहा है? इस शंकाका समाधान किया 
गया कि श्रुतिमें अब्यात्मसम्बन्धी 
धर्मोका हो विशेष निरूपण है इसलिए 
यह परमात्माको उपासना है, जीवकी 
नहों । इसके वाद प्रश्‍न उठाया गया 
कि फिर इन्द्रने “मुझे हो जाना' ऐसा 
'अस्मत्‌' शब्दका प्रयोग क्यों किया ? 
इस प्रश्नका उत्तर देनेके लिए 
शास्त्रदृष्टि-सूत्रकी रचना की गयी । 
उसका यह अथं है । शास्त्रसे 
meets gt शास्त्रदृष्टि है--शास्त्रजन्य- 
ज्ञान । यहाँ "ure! झान्दका अथ है- 
“तत्त्वर्मास', “अहं ब्रह्मास्मि इत्यादि 
ऐक्यवोघक वाक्य । तज्जन्यज्ञान 
है--अहं ब्रह्मास्मि । इस ज्ञानको 
eer ही इन्द्रे कहा--'मुझे ही 
जानो' | इस प्रसंगमें शस्त्रके विशेष 
वाक्यों तत्त्वमस्यादिको शास्त्र कहनेका 


अभिप्राय यह है कि यह सव शास्त्रोंकाः 
सार है और शास्त्र इसोके उपकार 
हैं । इन वाक्योंके अर्थका परिज्ञान हो 
परमपुरुषार्थका साधक है। एक ही 
वाक्यसे ये सब. अभिप्राय प्रकट हो 
जाते हैं। ऐक्यवोधक वाकयोंका जो 
अथं है, वही शास्त्राथं है ओर उसोमें 
शास्त्रका परम deu है । इन 
शास्त्रोंका : स्वारस्य जोव और ब्रह्माको 
एकतामें ही है । दूसरे मतवादियोंने' 
जो अथं बताये हैं, वे लाक्षणिक हैं और 
उनमें अध्याहार आदिकी अपेक्षा है । 
विचारपूर्वक यह निर्णय पहले हो 
किया जा चुक्रा है । 

आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहः 
यन्ति च (४. १. २. 3) -यह्‌ 
सूत्र भी जीव-ब्रह्मके अभेदमें प्रमाण 
है । इसमें प्रभ यह उठाया गया है 
कि शास्त्रोक्त परमात्माको क्या 'अहम्‌' 
के रूपमें ग्रहण करना चाहिए या 


i. इन्द्र तस्वसस्यादि शास्री दृष्टिते अपनेको ब्रह्म अनुमव करता हुआ कह 
रहा है कि “मुझे हो जावो'। qal erè रूपें वामदेवका उल्लेख 
. हे । बृहदारण्यक उपनिषदूर्मे वामदेवके सस्बन्धर्म कहा गया है-- 
'तद्धेहत्पश्यन्नुषिवामदेवः प्रतिपेदेऽहं मबुरमव सूयंश्च' । ऋषि वामदेव 
ब्रह्मका साक्षात्कार करते हुए बोळ पडे : “A ही मनु इभा ait में ही 
सूये हूँ ।” यहाँ वामदेव, ag भौर qui नामरूप wee हैं। अतः 
नास-रूपका आरोप अपवादित करके ही कहा जा सकता है कि 'में द 
wa और मैं ही सूये Pa इसका अभिप्राय यह है--तथो यो देवाना 
प्रत्यवुद्ध्यत q एव तदभवत्‌? ( go ३. ४. १० ): 'जिसने re जाना 
चह ब्रह्म ही हो गया । इसी दृष्टिपे इन्द्र कह रहे E— gH ही जानो । 
` यहाँ qatar अर्थ जीव इन्द्र नहीं है, महम हो है; क्‍योंकि उसीके TIAA 
सब जनयथोंकी निवृत्ति होती है । 
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अपनेसे भिन्नके रूपमें ? पूर्वपक्षीने इस 
सन्देहके निराकरणके लिए अपना पक्ष 
इस प्रकार उपस्थित किया--ईरवर 
ada है, जीव अल्पज्ञ है। जीव 
अल्पशक्ति है, ईश्‍वर सवंशक्ति है, 
अतः अपनेसे मिन्नरूपमें ही ग्रहण 
'करना चाहिए । 'तत्त्वमसि' आदिमें 
जो अभेद-श्रवण है वह गौण है-- 
इस qiam खण्डन करनेके लिए 
यह सुत्र प्रवृत्त हुआ है। cd चा 
अहमस्मि भगवो देवते अहं घै 
त्वमसि । तत्त्वमसि' आदि महा- 
चाक्योंके अनुसार महात्मागण अभेदसे 
ही ब्रह्मानुभूति करते हैं और इवेतकेतु 
आदि तत्त्वजिज्ञासुओंको अभेदसे ही 
वोध कराते हैं। इसलिए उपासना 
और ज्ञान दोनों ही अभेददष्टिसे होते 
हैं। उपासना भेद होनेपर भी अभेद- 
vf की जा सकती है, यह ठोक 
है, तथापि उपनिषदों और सुत्ोमें 
इसको ठाक-उीक व्यवस्था को गयी & I 
'इसलिए अभेद वास्तविक ही है। यदि 
परमात्माकी उपासनामें भी भेदको 
बास्तविक मान लिया जाय तो वाकमें 
"Efe उपासना करनेके समान 
'परमात्माकी उपासना भी असद्‌- 
विषयक उपासना हो जायगी | 
संपद्याविर्भाव सुत्र : 

_ छान्दोग्य-उपनिषद्‌ ( ८.१२.३ ) 
म यह कहा गया है कि यह आत्मा 
इस दारीरसे निकलकर परमज्योतिसे 
एक होकर अपने स्वरूपरूपसे निष्मन्न 
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होता है। इसपर यह संशय उठाया | 
गया कि यहाँ कोई आगन्तुक रूप- 
विशेषकी प्राप्ति विवक्षित है अथवा 
आत्ममात्र-स्वस्वरूप ? पू्वपक्षका कहना | 
है कि किसी आगन्तुक रूपको प्राप्ति | 
होती है; क्योंकि मोक्ष भी एक ww | 
है और अभिनिष्पत्तिका अर्थ उत्पत्ति | 
& स्वरूप तो अपना है ही, यहाँ कुछ | 
फल मिला है, वह नग्रा है। इस शंकाका | 
समाधान करनेके लिए चतुथं अब्यायके | 
wat ma पहला 'सम्पच्चाविः | 
भवाधिकरण' है। इसका अभिप्राय 
है कि मुक्त जीव तत्त्वज्ञानके द्वारा 
परमज्योतिको प्राप्त होकर AFT- 
रूपसे प्रकट होता है । अभिप्राय यह 
हुआ कि मोक्ष अपना स्वरूप ही है । 
वह कोई आगन्तुक रूप नहीं है । 
स्वका अथं स्वीय नहीं है; क्योंकि वसा 
कहना व्यथं है ag किसी भी wm 
हो, स्वोय तो रहेगा ही । स्व कहनेका 
अर्थं यह है कि वहाँ केवल अ.त्ममात्र 
ही रहता है, आगन्तुक कुछ नहीं । 
इस aay परज्योतका अर्थ भी 
आत्मा हो है, भौतिक-ज्योतिका निषेध 
करनेके लिए। सूत्र ही है--'आत्मा 


प्रकरणात्‌ ( ४. ४. ३) । यह 
आत्माका ही प्रकरण है; क्योंकि इसमें 
आत्माको अपहतपाप्मा, विजर, 


विमृत्यु कहा गया है । यदि इसपर 
कोई यह शंका करे कि मुक्त आत्मा 
मो परमात्मासे भिन्न ही रहता है तो 
उसके लिए सूत्र है--'अविभागेत 
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vem ( ४. ४. ४ ) । ug qd- 
'पक्षीके इस आक्षेपका उत्तर है कि 
परमज्योतिको प्राप्त करनेवाला कोई 
और है तथा प्राप्त होनेवाली ज्योति 
कोई और; क्योंकि प्राप्तिका कर्ता और 
प्राप्तिका कमं दोनों पृथक्‌-पृथक्‌ होते 
हैं । सत्रका अर्थ है कि आत्मा ओर 
परमात्मा अविमक्त ही देखा गया है । 
'देखा गया'का अथे है कि ऐसी sr 
है--तर््वमसि, अहं घह्मास्मि। 
'तस्क्रतु-त्याय' से दशनके अनुसार 
ही फल मिळता है । शुद्ध wed शुद्ध 
जल मिल गया । यह दृष्टान्त देकर 
श्रुति इसीको युक्तियुक्त बताती है । 

जो लोग इस छान्दोग्य-श्ुतिका 
ऐसा अथं करते हैं कि मुक्त पुरुष 
परमात्माके शरीरके रूपमें उसका 
प्रकार होकर स्थित होता है, उनके 
अथंमें अध्याहारकी अपेक्षा है । संसार- 
"RID भी जीव, ईश्वर-शरीरका 
एक प्रकार ही है। अतः विशेष- 
निर्देशको अपेक्षा है । 
प्रकृतिश्च सूत्रः 

प्रकतिश्व॒प्रतिज्ञादशन्ताजु- 
परोधात्‌ ( १.४.२३ )। प्रकृति 
अर्यात्‌ उपादानकारण भी ब्रह्म हो 
हैं, तिमित्तकारण तो है ही; क्योंकि 
इसीसे एक विज्ञानसे सवेविज्ञानकी 
प्रतिज्ञा पुरी होती है । मृत्पिण्ड आदिके 
tart मो साथक होते हैं ब्रह्मो 
अभिन्ननिमित्तोपादान न माननेके कारण 
अतिज्ञा और हृटटान्त--दोनोंको हाति 


हो जायगी । इसीसे यह मो सिद्ध हो 
जाता है कि ब्रह्म प्रप्चका विवर्तो- 
पादान है । ऐसी दशामें प्रपश्चका 
मिथ्यात्व स्वत:सिद्ध हो जाता है । 
weet ही एक नाम प्रकृति है-यह 
कहनेका तात्पयं कदापि यह नहीँ 
कि वह परिणामी उपादान है; क्योंकि 
ऐसा मानना मुल सूत्रके ही विरुद्ध 
पड़ेगा | कृत्स्नप्रसक्तिचिरवयवत्व- 
IARAA बा (२.१.६) । 
यदि जगत्को ब्रह्मका परिणाम माने 
तो जगत्से पृथक्‌ ब्रह्म-नामकी कोई 
बस्तु नहीं रह जायगी। सम्पूणं 
ब्रह्मको परिणामी मानना होगा । यदि 
ब्रह्मके एक अंशमें परिणाम माने तो 
aa अंश . मानना पड़ेगा। अंश 
मानना श्रुतिके विरुद्ध है; बयोंकि श्रुति 
ब्रह्मको निष्कल, निष्क्रिय, निरञ्जन 
कहती है (amo ६.१९)। 
ब्राह्माभ्यंतर सब ब्रह्म ही 2’ 
( मुण्डक २.१.२) । “सब अनन्त 
अपार विज्ञानघन ही है! (go 
२.४.१२ )। “यह आत्मा aT- 
दिशेष-निषेधावधि ब्रह्म ही E 
( go ३.९.२६ ) । “स्थूलता, अणुता 
आदि ब्रह्ममें नहीं @ (go ३.८.८) | 
इन सब श्रुतियोंसे सिद्ध है कि ब्रह्मवे 
एकदेशबा परिणाम सम्भव नहीं है। 
{फर सम्पूर्ण ब्रह्मका परिणाम माननेपर 
तो ब्रह्मका मुलोच्छेद ही हो जायगा। 
tggeq: कहना निरंक हो जायगा | 
कारण यह है कि कार्य तो बिना 
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frat साधनके ही दृष्ट है और 
कार्यातिरिक्त ब्रह्म रहा ही नहीं। 
ब्रह्मको सावयव माननेपर निरवयवत्व 
प्रतिपादक श्रुतिके विरुद्ध हो जायगा | 
इस प्रकार सांख्य और योग द्वारा 
मानी हुई पृथक्‌ प्रकृतिका निषेध हो 
जाता है। 

यदि नैयायिक-पक्षको स्वीकार 
करके ब्रह्मक्तो केवल आरम्मक कारण 
( कुम्हारके समान घड़ा बनानेवाला 
निमिच्कारण ) माना जाय तो 
प्रत्शा और qa दोनों हो 
असंगत हो जाते हैं; क्योंकि afa 
एकविज्ञानसे सवोवज्ञानकी प्रतिज्ञा 
है--जिसके विज्ञानसे अहृष्ट, अश्रुत 
एवं अविज्ञात भी दृष्ट, श्रुत तथा 
विज्ञात हो जाते हैँ । हृशन्तमें 
कहा गया है--मृत्विडके विज्ञानसे 
निखिल मृण्मयका विज्ञान | आरस्म- 
वादमें इन दोनोंकी संगति नहीं लग 
सकतो; क्योंकि न्यायमतमें कारणकी 
अपेक्षा कायं अत्यन्त भिन्न है । 
आरम्मवादमें कारणके ज्ञानसे कार्यका 
ज्ञान नहीं माना जाता । . 

इस सम्बन्यमें कुछ पृव॑पक्षियोंक्रे 
मतोंका विमशं करना भी आवल्यक 
है। किसी-किसीका कहना है कि जो 
भपृथक्‌सिद्ध रहकर विकारका आश्रय 
हो, वह उपादान है | ब्रह्म तो निवि- 
कार ही है। उनका कहना है कि 
दोनों बातोंकी संगति Aa fx 
सुक्ष्म अचित्से विशिष्ट ब्रह्मको जग़तका 
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उपादान मानना चाहिए । वही सूक्ष्म 
अचित्‌ अंश जगत्के रूपसे परिणतः | 
होता है । अतः सूक्ष्म अचित्‌ हो 
विकारी है, ब्रह्म नहीं। मृत्तिका | 
आदिसे घट आदिकी उत्पत्ति कोई | 
दुसरी वस्तु नहीं है । वस्तुतः अपने | 
उपादानका ही अवस्थान्तर है । इस 
प्रकार त्र्यणुकसे ही कायं और अवस्था-- | 
भेद प्रारम्भ होते हैं, उसके पूर्व नहीं | 

इस पूर्वपक्षपर कुछ विचार 
करना है; क्योंकि पूर्वोक्त मतमे प्रकृति 
अंश ही उपादान है, ब्रह्म नहीं । केवल 
विशेष्यमाश्र होनेसे मुख्य उपादानत्व- 
का निर्वाह नहीं होता । एक दुसरो 
आपत्ति यह होगी कि gek प्रसंगमें 
जहाँ-जहाँ आत्मा, ब्रह्म आदि ge- 
तत्त्ववाचक Talat प्रयोग किया गया 
है, वहाँ लक्षणासे प्रकृतिविशिष्ट ब्रह्मका 
ग्रहण करना ही अनिवाय हो जायगा | 
कोई मो प्रज्ञावान्‌ यह कैसे सोच 
सकता है कि “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म 
से प्रारम्म करके उसीसे आकाशादिकी 
उत्पत्ति बतानेवाली श्रुति शुद्ध आत्मा- 
का नहीं, निविकार ब्रह्मका नहीं, 
विशिष्ट agar वाचक है । लक्षणा 
करनेपर भो “उस आत्मा अथवा 
TIT आकाशको उत्पत्ति हुई'--इस 
पंचमो विमक्तिका प्रयोग शुद्ध 
विशेष्यका ही बोधक हो सकता है, 
विशेषणह्प प्रकृतिका नहीं । 

जो यह कहा जाता है कि प्रकृति 
साक्षात्‌ जगदाकार परिणामको प्राप 
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होती है, ब्रह्म तो विकाराश्रय प्रकृतिके 
सम्वन्धसे विकारवत्‌ है, स्वयं नहीं 
ऐसा कहना भो युक्तियुक्त नहीं है । 
'आत्मासे आकाशकी उत्पत्ति हुई' यह 
श्रुतिवचन साक्षात्‌ आत्माको ही 
जगतका उपादानकारण प्रकृति बत- 
लाता है। यदि इस वाकयमें आत्माको 
ही प्रकृति न माना जाय तो वह 
निरंक हो जायगा; क्योंकि वहाँ 
आत्मा और आकाशका साक्षात्‌ 
सम्वन्ध स्पष्ट प्रतीत होता है। “माया 
प्रकृति है और मायी महेश्वर'--यह 
श्रुतिवचन मायाको प्रकृति ओर 
SA उसका आश्रय कहता है । 
इसका तात्पयं यह हुआ कि परमेश्वर 
भायाके द्वारा ही प्रकृति होता है। 
'माया' शब्दका प्रयोग करते ही ब्रह्म 
का उपादानत्व विवर्ती हो जाता है । 

यदि ug पक्ष उपस्थित किया 
जाय कि कार्य उपादानको ही एक 
दुसरी अवस्था है, तो भो star कि हम 
सांख्यपक्षमें दोष बताते हैं, वेसा ही 
इस पक्षमें होगा। यह अवस्थान्तर 
पहलेसे विद्यमान था, तब हुआ 
अथवा इसकी अपूव उतत्ति हुई? 
यदि पहले था ही तो उत्पत्ति क्या 
हुई ? ओर यदि पहले नहीं था तो 
यह अपूव कहाँ-से बना? यह तो 
असत्कायंवाद हो गया । अतः श्रुतिः 
प्रतिपाद्य ब्रह्मोपादानताके उपपादनके 
लिए केवल विवतंवादका ही आश्रय 
देना उचित है; अर्थात्‌ अद्व॑त sun 
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जो भी काये प्रतीत होता है वह 
वस्तुतः नहीं है, मिथ्या है ओर ब्रह्म 
mea है। एकविज्ञानसे सवंविज्ञानकी 
प्रतिज्ञाका निर्वाह सांख्यमतके समान 
किया जाता है कि उपादान और 
उपादेय एक ही होते हैं । किन्तु सूत्रने 
स्पष्ट कह दिया कि ऐसा माननेपरः 
सम्पूणं ब्रह्म हो परिणामको प्राप्त 
होकर जगत्‌ बन जायगा और ब्रह्म-- 
नामकी कोई वस्तु नहीं रह जायगी । 
अतः सांख्यमतके समान व्याख्या 
करना उचित नहीं है। अद्वेत-मतमें 
ही. इस प्रतिज्ञाको मलीमाँति युक्ति- 
युक्त सिद्ध किया जा सकता है कि 
ब्रह्मविज्ञानसे सम्पूणं प्रपंचका तत्त्व- 
विज्ञान हो जाता है। विकार तो 
अञ्ञाननिमित्तक अभिव्यक्ति है, अन्य 
तत्त्व नहीं है । अज्ञान होना कोई दोप 
नहीं हुँ; क्योंकि जव विकार मिथ्या 
है तब विकारका शान भो मिथ्या हो 
है, ama ही है । इसोसे aR 
“वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्ति- 
केत्येव सत्यम्‌' कहा । विकार कथन-` 
मात्र है । केवल मृत्तिका ही सत्य gr 
जिस विज्ञानसे सबका विज्ञान हो 
जाता है! इसका अभिप्राय यह है कि 
ब्रह्म विशातसे fuer o शानका 
विषय है । 

किसी-किसी पुर्वपक्षीकी यह 


amim है कि यदि इस दृष्टान्तमे 


विवर्तवाद अभिप्रेत होता तो युक्ति. 
रजतका दृष्टान्त देकर शुक्ति ही सत्य 
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'है--ऐसा कहा जाता, 'मृत्तिका-घटका 
उल्लेख न होता । किन्तु यह आशंका 
मी fud है। यह समझ लेना 
चाहिए कि मृत्तिका भी घटका विवर्ती 
उपादान है ही । वस्तुतः घटका 
उपादान मृत्तिका नहीं है, मृत्तिका- 
वच्छिन्न चेतन्य है। मिट्टीसे बनी हुई 
कोई वस्तु मिट्टीसे अळग नहीं होती; 
क्योंकि “यह मृद्घट है” ऐसो ही 
प्रतीति होती है। वह मिट्टीसे सवंथा 
अभिन्न भी नहीं होता; क्योंकि. उससे 
जलानयन आदि क्रिया और प्रयोजनकी 
git होती है। मृद्घट भिन्नामिन्न 
भी नहीं हो सकता; क्योंकि एकत्र 
भेदाभेद सम्मव नहीं है। इसीको 
अनिवंचनीय कहते हैं। सृत्तिकेत्येच 
* त्यम्‌ यह श्रुति यही संकेत देती 
है। इसका अभिप्राय है कि कार्य 
मिथ्या है- और विवर्ती उपादान बरह्म 
ही सत्य है । 
मिथ्या-परिणाम : 
आत्मकृतेः परिणामात्‌ 
( १.४.२६ ) प्रकृति ब्रह्मका ही एक 
'नाम है। इसका यह कारण है कि 
'तदात्मानें स्वयमकुरुत ( afro 
२.७ ) में आत्मा स्वयं ही कर्ता और 
स्वयं ही कमं है ऐसा कहा गया 
| 'आत्मा' शब्द कमंवाचक है 
T bas ` यह्‌ क्रियापद कर्ताका 
Wei जो पहले था, उसने 
'अपनेको फिर क्यों बनाया ? इसके 
SU कहा गया है कि यह सब 
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आत्माका ही परिणाम है । us) 
शब्दका wd है कि दुसरे किमी 
सहायककी अपेक्षा नहीं है। ऐसी | 
अनेक श्रुतियाँ हैं जो ब्रह्मको ब्रह्मयोनि, 
भूतयोनि, ऊर्णनाभि आदि wa | 
कहती है। यह वात अनुमानगम्य | 
नहीं है, श्रुतिप्रतिपादित हे । इसलिए 
उसको ज्यों-का-त्यों ग्रहण करा! 
चाहिए । 'वेदान्त-कल्पतरु'में शंकरे | 
पूर्वाचायं ब्रह्मनन्दीका नाम लेकर कहा 
गया है कि असत्का परिणाम नहं 
हो सकता और उससे किसो प्रयोजनको 
पूति भो नहीं हो सकती । सत्‌का मी 
परिणाम नहीं हो सकता; क्योंकि वह 
पहळेसे ही विद्यमान था। इस 
लिए परिणाम व्यवहारमात्र है और 
अनिवंचनीय है । इस सूत्रमें “परिणाम 
aam अर्थ मिथ्यापरिणाम है 
वास्तविक परिणाम नहीं । मिथ्या 
परिणामको ही विवत कहते हैं। 
इसका अथं है कि शांकर-सिद्धाल 
सम्प्रदाय-परम्परासे प्राप्त औपनिषद 
अभिप्रायके अनुरूप ही है । 'परिणाम' 
शब्दको देखकर सांख्यमतका M 
करना उचित नहीं है। पूर्वाचार्य 
मिथ्यापरिणामके ends भी 'परिणाम 
शब्दका प्रयोग करते थे। fed 
शब्दका प्रयोग आधुनिक है । गौडपादा" 
चायंने कहा है कि सृष्टिप्रक्रिया चाहे 
तात्त्विक हो या अतात्त्विक, वर्ण 
करनेकी रोति तो एक ही होगी! 
निति नेति'में “इति” शब्दके द्वारा 
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सूचित निषेध्य carat समपंण 
करनेके feu वेसा वर्णन आवश्यक है । 
प्रपञ्च AAS अन्य नहीं 
तद्नन्य त्वसारस्भणशब्द्र- 
दिभ्यः ( २.१.१४), इस सूत्रसे 
स्पष्टतया साक्षात्‌ अवगम होता है कि 
प्रपंच मिथ्या है। इस सूत्रके पहले 
'मोक्यापते:०' सूत्र है। उसका यह 
अभिप्राय कहा यह गया है कि 
ब्रह्मरूप उपादानसे उत्पन्न होनेके कारण 
जगत्‌ ब्रह्मे अभिन्न है। 'तत्त्वमसि' 
इस श्रृतिवचनके अनुसार जीव भी 
wea अभिन्न हे । ऐसी स्थि'तमें एक 
वस्तु ब्रह्मसे अभिन्न होनेके कारण 
जीव-जगत्‌ भी परस्पर अभिन्न है-- 
तदभिन्नाभिन्नर्य तद्भिन्नत्वम्‌ 
यह नियम है । इस नियमके अनुसार 
भोग्य भोक्ता हो जायगा और भोक्ता 
भोग्य हो जायगा । इस आपत्तिके 
समाधानके लिए भोक्ता और मोग्यका 
भेद लौकिक efe सिद्ध किया गया । 
फेन, तरङ्गादिमें समुद्रजन्यताके कारण 
समुद्ररूपसे परस्पर अभेद ही d! 
रौकिक दृष्टिसे तरङ्गं और फेत आदि 
पृथक्‌-पृथक्‌ हूँ । सच पूछिये तो यह 
समाधान भेदग्राही प्रत्यक्षादि प्रमाणोंको 
स्वीकार करके ही किया गया है। 
फेन-तरङ्गादिके रूपसे उनमें भेद है, 
पर समुद्ररूपसे भेद नहीं है--यहों 
उनकी संगति है । 
इसके बाद 'तदनन्यत्वम्‌०' यह 
भुन प्रारम्भ हुआ । इसका कहना है 
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कि प्रत्यक्षादि प्रमाण तत्त्ववोधक्ः 
नहीं हैं, वे केवल व्यवहारके हो 
साधक हैं । इस सुत्रका अमिप्राय यह 
है। 'आरम्मणशव्दादि' इस सुत्रांशसे 
ARET प्रमाणके द्वारा यह बात कही 
जा रही है, प्रत्यक्षादि प्रमाणके द्वारा 
नहीं। श्रुतिका स्वारस्य प्रपंचके 
मिथ्यात्वमें हो है, इसलिए इस we 
“अनन्यत्व' पदका अथं “मिथ्यात्व' हो 
है । यहाँ 'अनन्य' शब्दका अथे 'अभेद' 
नहीं किया जा सकता; क्योंकि अभेद 
विवक्षित होनेपर पूववत्‌ 'अविभाग' 
शब्दका प्रयोग किया जाता | अतः 
प्रपंचमात्र ब्रह्मे अनन्य है। यदि | 
ब्रह्ममें केवल भेदका अमाव हो कहा 
जाता तो भेदसे भिन्न वस्तुओका भाव 
सिद्ध होता । इस आशंकाको निवृत्त 
करनेके लिए हो “अनन्य शब्दका 
प्रयोग किया गया है । इसका तात्प 
है कि ब्रह्मामें न कार्य है और न 
कार्यका अमाव । अतः कायं मिथ्या 
है। जीव ब्रह्म से अभिन्न है। इस 
प्रकार जीवगत ब्रह्ममेदका निषेध कर 
देनेपर ब्रह्मसे अतिरिक्त समी प्रपंचके 
मिथ्यात्वकी सिद्धि हो जाती है । 

इस सम्बन्धमें यह विवेक ध्यान 
देने योग्य है--जड़ स्वरूपसे भो मिथ्या 
है ओर तद्गत भेद मी मिथ्या है, 
परन्तु चैतन्य ASTM: ब्रह्म है, उसका 
भेदमात्र ही मिथ्या है । यही प्रपळ्च- 
भेद और जीवभेदके मिथ्यात्वमें अन्तर 
है। 'तदनत्यत्वस'का एक अर्थ यह मी 
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'है--तत्‌ अर्थात्‌ ब्रह्मसे अनन्य है, 
अन्यत्वशून्य है, अद्य है। इससे भी 
यही निकला कि प्रपञ्च मिथ्या है। 
“आरम्मण' शब्द श्रुतिका प्रतीक है 
आर वह स्पष्ट कहता है कि विकार 
नाममात्र है । सुत्रगत 'आ[द' शब्द 
-भी श्रुत्तसे अतिरिक्त रोतिसे भी प्रपंच 
मिथ्या है--इस अर्थका बोधक है । 
‘gaat अभिप्राय यह है कि द्रा और 
इस्यका सम्बन्ध अनिवंचनीय होनेके 
-कारण भी युक्तिप्रमाणसे प्रपंचका 
मिथ्यात्व सिद्ध होता है । उक्त श्रुतिमें 
यह स्पष्ट कहा गया हैकि घटादि 
विकार केवल ate व्यवहायं 
-नाममात्र हूँ । मृत्तिकासे पृथक्‌ उनके 
भेद या अभेदका निरूपण नहीं किया 
"WI सकता | देखिये तो सही, यदि दे 
अपने कारण मृत्तिका आदिसे भिन्न 
हों तो सत्कायंवादकी हानि होती है 
'और अभिन्न हों तो कारकव्यापार 
क्र, दण्ड, सूत्र आदिका प्रयोग व्यथं 
हो जाता है । भेदाभेद परस्पर विरुद्ध 
हैं; इसलिए ये दोनों एकत्र नहीं रह 
सकते | अतः कार्यं मिथ्या ही है । 
प्रपंच मिथ्या है : 

आत्मनि चेवं विचित्राञ्च हि 
( २. १. २८ ) यह सूत्र भी प्रपंचको 
मिथ्या सिद्ध करता है। यह वात 
पहल हो कही जा चुकी है कि यदि 
"जगतको ब्रह्मका वास्तविक कायं माना 
जाय तो सम्पूणं ब्रह्म परिणत होकर 
जगत्‌ ही हो जायगा, ब्रह्म-नामको 
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कोई वस्तु रहेगी नहीं । यदि उसके | 
एक अंशमें जगदाकार परिणाम माना | 
जाय तो श्रुत्युक्त 'निरवयव' qu 
असंगत हो जायगा । इन aa 
दोषोंका परिहार करनेके किए 
श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌ ( २. १. | 
२७ ) यह सूत्र कहा गया । इसका | 
अभिप्राय यह है कि श्रुति ही ब्रह्मक | 
जगतूका उपादान कारण बताती दै | 
और साथ ही निरवयव भी कहती है। | 
ऐसी स्थितिमें हम कोई प्रत्यक्ष, अनुमाव | 
आदि प्रमाणका आश्रय लेकर नहीं कहते, | 
फिर हम श्रुतिका उल्लंघन कैसे कर | 
सकते हैँ? तब weld यह सृष्टि क्या हैं! | 
इस आक्षेपका समाधान करनेके लिए 
अठाईसवाँ सूत्र प्रवृत्त हुआ है शरत 
अनुल्लघ्य है, सवंहितेषिणी है । वर्ह 
परस्पर विद्ध वचन नहीं बोलती। 
सुत्रका अर्थं यह है कि जेसे स्वप्र 
आत्मा अपने स्वरूपमें किसी प्रकारो 
परिवतंनके विना ही नाना प्रकारकी 
प्रपंचसृष्टि देखता है, वेसे ही यह ब्रह्मे 
व्यावहारिक प्रपंचसृष्टि दोख रही है। 
कायंका. कारणके साथ एक sf 
चनीय आध्यासिक सम्बन्धः स्वीकार 
किया जाता है। इससे wer 
विवर्तोपादानता सिद्ध होतो है । इसको 
शास्त्रीय भाषामें इस प्रकार कहा | 
जाता है -- 

ताइशतादात्त्य - eeu 
च्छिन्नकायतानिरूपिततादत्स्य- 
सबन्धावच्छिन्नकारणत्वं विवर्ता 
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पादानत्दम्‌। यह विवतोपादानता 
क्या है ? अनिवंचनीय एवं आध्यासिक 
“तादात्म्य संवन्धसे अवच्छिन्न कार्यताके 
द्वारा निरूपित तादात्म्यसंबरन्धावच्छिन्न 
कारणता. ही विवर्तोपादानता है । 
'विवर्तोपादानताकी मुख्य बात यह है 
'कि कार्यताका प्रतीति होनेपर भी 
'उपादानके . निज स्वरूपमें कोई 'हास- 
'विकास नहीं होता, वह ज्यों-का-त्यों 
अनुपमदित ही रहता है । 'न तत्र रथाः 
न रथयोगा: न पन्थानो भवन्ति’ 
इत्यादि वृहृदारण्यक श्रुति (४.३.१०) 
इसमें प्रमाण है । देवी-सृष्टि अथवा 
माया-सृष्टि भी अपने उपादानका 
उपमदंन नहीं करतो, परन्तु उसमें 
विचित्रः हाथी-घोड़ा आदि दिखायी 
पड़ते हैं । यदि यह शंका की जाय कि 
शुद्ध ब्र्मका कार्यात्पत्तिके अधिकरण 
wea किसीके साथ तादात्म्यसंबन्ध 
केसे हो सकता है? तो इसका समाधान 
"rg है कि कार्योत्पत्तिसे अव्यवहित i- 
क्षणमें उपहित ब्रह्ममें युद्धका तादात्म्य 
है । विशिष्ट और शुद्धका तादात्म्य 
वेदान्तसम्मत है । इस प्रकार स्वप्न- 


इशन्तके द्वारा जाग्रत्‌-सृष्टिका मिथ्थात्व , 


सिद्ध होता है। अनुमानका स्वरूप 

यह है कि प्रपंच मिथ्या है, 

दूरय होनेके कारण, स्वप्न प्रपंचके 

समान | 

दृश्य होनेसे भी प्रपञ्च मिथ्या : 
भाचे चोपलब्धेः ( २.१.१५ ) 

अत्य भावसे निमुक्त unb ही इस 
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ma उपलब्धि हो रही है। इस 
भ्रकारकी उपलब्धि दृश्य होनेके कारण 
मिथ्या होती है । इसका अमिप्राय है 
कि हस्यामादके अधिकरणमें हृस्‍्यरूपसे 
प्रतीत होनेके कारण मिथ्या है। 
mmi तु कात्स्त्यंनानमि- 
व्यक्तस्वरूपत्वात्‌ यह सूत्र भी 
स्वप्न-प्रपश्वका मिथ्यात्व वणंन करता 
हुआ अपने werd द्वारा जागरित 
प्रपश्चको भी मिथ्या सिद्ध sum 
अनुमान में काम आता है; क्योंकि 
दृष्टान्वका समर्थक है । सुत्रका अभिप्राय 
यह है कि स्वप्नकी समी वस्तु 
मायामात्र होती हैं; क्योंकि उनको 
सत्ता. प्रतिभास-कालमात्रमें रहती है 
उनके देश-काल आदि भी अप्रामाणिक 
होते हैं। किसी-किसीने माया-शब्दको 
आर्चयंवाचक माना है। जैसे : परम 
सुन्दरी जनकनन्दिनी देवमायाके समान 
आश्चर्यजनक हैं। इसी प्रकार 'जीव 
सत्यसंकल्पादि अपने गुणोंको स्वप्न- 
«WT प्रकट करता है'--इसका अमि- 
प्राय यह है कि जीव सृष्टि नहीं बना 
सकता, ईदवर ही स्वाप्निक पदार्थोकी 
सृष्टि करता है । किन्तु इस sud 
सबसे बड़ा दोष यह है कि यहाँ “माया 
aam प्रयोग अतात्तिक जादूगरके 
द्वारा निमित पदार्थोके सम्बन्धमें किया 
गया है और ag 'माया' शब्दका 
ठोक-ठीक अथे नहीं है। “आश्चयं 
अथे करनेपर भी क्यों आश्चयं है ?' 
इसका विवेचन तो करना हो पड़ेगा । 
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जो वस्तु नियत कारणसे उत्पन्न नहों 
होतो, वही आश्चयं है । वेदेहीका 
लोकोत्तर सौन्दयं भी एक अघटित 
घटनारूप होनेके कारण 'देवमाया' 
शब्दसे उत्प्रेक्षित किया गया है । सच 
बात तो यह है कि इस सूत्रमें स्वाप्निक 
पदार्थोके स्वरूपका ही वर्णन है, जीवके 
साथ उसका अन्वय नहीं है । परम्परा- 
सम्बन्ध हेतुताका नियामक नहीं 
होता | 
उत्पन्न होनेसे भी प्रपंच मिथ्या : 
“यावद्विकारं तु विमागो छोक- 
aq’ ( २.३.७ )--यह सूत्र सम्पूणं 
प्रपंचको उत्पन्न बतलाता है । सारे 
ही विभाग विकारके अन्तगंत हैं अर्यात्‌ 
frat विकारव्याप्य है। अभिप्राय 
यह है कि जहाँ-जहाँ विभाग है, agt- 
वहाँ विकार है। अतः समग्र प्रपंच 
विकार है। ब्रह्म अविमाग है, निवि- 
कार है, अतएव भेदशून्य है । sur 
उत्पन्न aH भेद और भेद- 
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शून्यताका निर्वाह ब्रह्ममें केवळ मिथ्या- 
रूपसे हो हो सकता है । 
खत्से खत्‌ या AAT उत्पत्ति | 
नहीं gt सकती: | 
“असम्मवस्तु सतोऽनुपपत्तेः | 
( २.३.९ ) सत्‌की उत्पत्ति नहीं हो | 
सकती; क्योंकि यह असम्भव है। | 
प्रश्‍न यह है कि जब आकाश ओर | 
वायुका भी जन्म होता है तो सम्मव | 
है, ब्रह्मका भो किसोसे जन्म होता हो! 
इसका उत्तर यह है कि ब्रह्म स्वयं | 
सत्‌ है । उसकी किसी दूसरेसे उत्पत्ति | 
नहीं हो सकती । ब्रह्म सन्मात्र है। 
वही कारण और कारणाधिपाधिप è | 
उसका कोई उत्पादक ओर स्वामी 
नहीं है” ( ato ६.९ ), 'असतूसे 
सत्‌को उत्पत्ति नहीं हो सकती 
( छा० ८.७.१ ) । वस्तुतः वेदान्त” 
waa जगतका निविकार विवर्त 
उपादान सच्चिन्मात्र ब्रह्म हो है! 
वह ब्रह्म हो अद्वितीय एवं आत्मा है। 


EU 


MED vs 
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बातचीत 


Us दिन मैं एक मन्दिरमें गया । 
पुजारीजी सामने खड़ थे। 

Way उनके पीछे खड़े थे। मैंने 
देखा कि भगवान्‌ कुछ उदास di 
मैंने पूछा : 'प्रभु | क्या वात है? चार 
छः बार आपको भोग लगता है। 
आरती होती है ?' भगवानु बोले : 
'देखो, स्वामीजो ! इस पुजारोने हमको 
मन्दिरमें कैद कर रखा है। हमको 
वाहर नहीं जाने देता । स्वयं हमारो 
ओर पीठ करके खड़ा है । पैसेवालोंकी 
ओर देखता है।' मैंने पूछा : 'महाराज! 
आपके खुश होनेको कोई तरकीब 
है ?' भगवन्‌ बोले : 'हाँ ! हमारे 
खुश होनेकी एक तरकीब है कि हम 
सिफ मस्दिरमें कंद न wi हमको 
वाहुर ले चलो और एक-एक आ।दमीके 
दिलमें हमको देखो । हर पुरुष, स्त्री, 
पशु-पक्षी तथा हर जड़-चेतनमें मुझे 
देखो । सच बात यह है कि जब 
आप मुझे सबमें देखोगे तो मैं प्रसन्न 


६०१ ] 
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* 
oe 


अनन्तश्री स्वामी 
अखण्ड[नन्द्‌ सरस्वती जी महाराज 


ee 
* 


हो जाऊंगा । किसीसे Ew और 
किसोके साथ नफरत नहीं करोगे तो 
मैं प्रसन्न हो जाऊंगा ।' 

एक दिन बहुत आग्रह करके 
भक्तजन हमको यज्ञशाल्वामें ले गये । 
यशशाला बहुत सुन्दर वनी हुई थी । 
Sat वेदी, सजे-घजे ब्राह्मण ! देव- 
ताओंको पूजा और हवन हो रहा था । 
परन्तु जब मेरी धर्मपर नजर गयी 
तो उनका शरीर FA काळा पड़ 
गया था और उनको आँखोंसे आँसू 
वह रहे थे । मैंने पूछा : 'धमंजी 
महाराज ! क्यों रो We? शरीर 
आपका काला पड़ गया है । आखिर 
क्यों? खूब आहुतियाँ पड़ रहो 
हैं और ब्राह्मणोंको दक्षिणाएँ मिल रहो 
हैं।' घमं बोले : “महाराज, TAMA 
रहते-रहते अव मैं ऊब गया हू 
अब मैं चाहता हूं कि v 
आपफिोंमें जाऊं, मिलों और दुकानों 
पर जाऊं । गृहस्थोंके घरोंमें धुमूं । 


[ चिन्तामणि अहतैः 
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वहाँका भी थोड़ा आनन्द vd 
क्योंकि यदि मैं ( घमं ) आफिसों, 
मलों, दुकानों और घरोम नहीं 
जाऊंगा तो यज्ञशालाके अन्दर रहने- 
वाळा धमे मनुष्यका भला कहाँतक 
कर सकेगा । मनुष्यका भला करनेके 
लिए घमं यज्ञञ्ालासे निकल कर 
` हमारे घरमें, हमारी दृकानमें, हमारी 
fret और दफ्तरोंमें आना चाहिए । 
आज हम घमं इसालिए करते हैं 
कि उससे cat मिलेगा । लेकिन घमं 
यदि इस दृष्टिसे हमारा मला करे कि 
मरनेके वाद उससे हमको लाम होगा 
तो वह घमं हमारे आजके जीवनमें 
टिक नहीं सकता । आज हमको वह्‌ 
"H चाहिए जो हमारे जीवनकी 
समस्याओंको यहीं हल ma यदि 
आज धर्म गरीबीको दूर mAN 
मददगार नहीं होगा, यदि आज धमं 
पिछड़े छोगोंको साथ नहीं मिळायेगा 
यदि आज धमं मुखंको पण्डित नहों 
SERT, यदि आज धमं नंगेको 
कपड़ा और भूखोंको अन्न नहीं देगा 
यदि आज घमं हमारे हितकी वतमान 
समस्याओंको हल नहीं करेगा तो 
मळे ही आप आजके लोगोंको कहो कि 


ये लोग धर्मभ्रष्ट हो गये हैं। हमारे 
बच्चे fangs रहे हैं, “संस्कृति का 
नाश हो रहा है, तो भी घमं उन्नति 
नहीं करेगा । धमकी उन्नतिके f 
आपको उसे यज्ञशालासे बाहर छाना 
होगा, ताकि वह आजको समस्यागोंको 
हल करे जिन्हें हक करनेकी उसमें 
पुरी सामय्थं है । 

यह भगवान्‌ और Wu साथ 
हुआ हमारा संवाद आपको बहुत वडा | 
संदेश देता है । हमारा भगवान्‌ अव 
हमें मन्दिरोंमें दीखना चाहिए बर 
साथ ही हर प्राणीके रूपमें भी 
ताकि हमको विश्वके gx sm 
प्रेम हो जाय ३ 
सिया राममय सब जग stat | 
BLE प्रणाम ज्ञोरि जुग पानी | 

केवळ घम-धमंकी दुहाईसे अब 
काम नहीं चलेगा | अब तो धमं हमारे 
जीवनमें आना चाहिए । हमारे घरों, 
दुकानों, दफ्तरों और मिलोंमें उसकी 
स्थापना होनी चाहिए,' तभी यह 
दुराचार, वेईमानी, रिइवतखोरी, 
काम-चोरी और एक quum साथ 


qum सकेगा 
T अन्त हो | 


ee चिन्तामणि ] 
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“नवभारत टाइम्स' ( ३० जून ) 
prr 


बुद्धिजोवोका देशद्रोह 


[ उच्चतम न्यायाळयळे वरिष्ठ यकीक और अनेक टाटा-उद्योगोके 
निदेशक श्री पाळखोवाळा इस समय हेग-स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायाखयमें 
पाकिस्तान द्वारा सारतके विरुद्ध aay गये मुकदमे में मारतकी पैरवी कर 

रहे हैं। पाकिस्तानने यह सुकदमा आरत द्वारा अपने भू.क्षेत्रके ऊपरसे पाक- 
विमानोंकी उड़ानोंपर लगा दिये गये प्रतिवन्धके विरुद्ध दायर किया है। 
Sued प्रस्तुत Sud बुद्धिजीबीके स्पष्ट चिंतनकी क्षमताकी area की 
है, यानी बुद्धिजीवीको छोकप्रिय और आज्ञ 'फेशनेबुरः मानी जानेवाली 
सिद्धान्त-धाराओर्मे वह नहीं जाना चाहिए | ] 


ae प्राचीन इतिहासमें 
ऐसा तथ्य है जिसे आजके 

युगमें सामने छानेकी आवस्यकता है, 
प्राचीन भा रतमें राजा-महाराजा और 
Tae विद्वानोंके चरणोंमें don एक 
विशेषाधिकार और सम्मानकी बात 
मानते थे । बुद्धिजीवियों और 
विद्वानोंको समाजमें sider स्थान 
रिया जाता था। राजा जनक, जो 
"UU एक दाशंनिक थे, याज्ञवल्क्यसे 
राज-काजके सम्बन्धमें विचार-विमशं 
करनेके लिए sed स्थित ऋषिके 
आश्रम तक पेदल ही गये थे । आठवीं 
WH झकराचायंने केरलसे 
कश्मीर और द्वारिकासे पुरी तककी 
यात्रा पेदल' ही की थी । अगर उस 
युगमें बुद्धिजीवियोंको इतना अधिक 
` सम्मान और आदर प्राप्त न हुआ 


६०३ ] 


होता, तो वह न तो मनुष्योंके 
मस्तिष्कको परिवर्तित कर सकते ये 
और न देशके दूरस्थ कोनोंमें शातपीठ- 
की स्थापना ही कर सकते थे । 
दुर्माग्यसे आज हमने वुद्धि- 
जीवीका पद काफी नीचे कर दिया है । 
सच तो यह है कि हमने आज इस 
iit SO GS Dump nnl 


श्री नानी ए, पारखीबाला 


ne 


शब्दका अवमूल्यन ही कर दिया है । 
आज तो 'बुद्धिजीवी'का अर्थ एक ऐसा 
व्यक्ति ही रह गया है जो इतना चतुर 
हो कि यह पता लगा ले कि उसकी 
रोटोके किस ओर मक्खन लगा 
हुआ है ? 

शिक्षाको सम्यता-संप्रेषणकों एक 
तकनीक कहा गया है ! amare 
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संप्रेषणके लिए उसे दो प्रमुख काये 
करने होते हैँ: १. वह समझदारी (अंडर- 
स्टडिग ) में सुधार करती है और 
२. चरित्रको समृद्ध करती है । वास्तवमें 
एक सुशिक्षित व्यक्तिकी यह पहचान 
है कि वह स्पष्टताके साथ सोचने- 
समझने और बौद्धिक जिज्ञासा रखनेमें 
समथं हो । 
` परोक्षणको जरूरत 

१८वीं शताब्दोमें डीन स्विफ्टने 
कहा था कि मनुष्योंकी बहुसंख्या उड़नेके 
लिए भी sat हो योग्य है जितनी 
सोचनेकी प्रविधिने मनुष्पका 
उड़ना, और अगर उड़ना नहीं तो 
एक ऐसे यन्त्रमें वेठना तो सम्मव कर 
ही दिया है जो उड़ता है। लेकिन 
wears साथ सोचनेकी क्षमताको 
हमें इस योग्य तो. बना ही देना 
चाहिए कि संचार-माध्यमोंसे हमारे 
ऊपर जो विचार या विचारधाराएँ 
वरसाया जाती E, हम उनकी ats. 
पड़ताल थर छानबीन कर सके 
और आवश्यक होने पर उन्हें 
अस्वीकार कर सके । वह हमें यह 
एहसास करानेमें समर्थ होनी चाहिए 
कि ये छोकमाध्यम एक ऐसी Teer 
& जिनका उद्देश्य उपमोक्ता वस्तुओंकी 
विक्रीका मूखंतापूण और संकीर्ण हित- 
साधन करना है तथा संकीणं ओर 
WWHlg राजनोतिका भी हित-साधन 
करना है। एक उदार शिक्षा लोक- 
* माध्यमों द्वारा चाळू रखे जानेवाळे 
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आधुनिक यन्त्रो' की बिना dina 
स्वीकृतिके विरुद्ध निरोधका ay | 
करतो है । 

अगर आपने स्पष्टतः सोचनेन्ने/ 
क्षमता प्राप्त कर लो है तो बा 
लोकप्रिय सिद्धान्त-ध।राओंकी qu 
दीवानोंकी तरह नहीं रपकेंगे बौर 
फेशनेबुल रामबाणोंके प्रति भी आपन्न 
रवेया आलोचनात्मक ही होगा R 
तो सहो है कि लोकतन्त्रमें aqui 
चात मानी जानी चाहिए, लेकिन झां 
यह सोचनेकी redo नहीं करो 
चाहिए कि किसी प्रतिश्ञप्तिकी वेषा 
या किसी सिद्धान्तका सहीपन उस्न 
विश्वास रखनेवाले लोगोंकी संखा 
पर निर्भर करता है । 

वौद्धिक जिज्ञासा छात्रको विस 
विद्याल्यके आरामदेह Fed 
निकालकर जीवनकी चिलचिलाती 
धूपमें आ जानेपर sna 
प्रक्रियाको तेज करनेकी क्षमता प्रद 
करेगो । गत शता ठ्दियोंमें मतुष्यने कर्ण 
ओर शानका एक भण्डार बनाया 
पर एक समी प्रकारसे जागरूक बौ 
बुद्ध मस्तिष्क भी उतना ही बिए 
होता है जितना कि पूरी तरह पिंग 
हुआ जीवन । 

आइये, अब शिक्षाके दूसरे क| 
चरित्रको समृद्ध वनाने पर सो 
लें 1 आज हमें सबसे अधिक «edi 
तो एक ऐसे नेतिक wget 
है जो साहस, बौद्धिक 
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और मूल्योंकी चेतनापर आधा- 
fea हो । 

सर जेम्स वेरीने एक प्रख्यात 
'एकाटिश विश्वविद्यालयमें कहा था: 
“साहस कुछ भी कर दिखा सकता है।' 
लेकिन हम चारों ओरसे ऐसे लोगोंसे 
घिरे हैं जो समझौता कर लेने और 
अवसरवादितासे काम लेनेके इच्छुक 
हैं। हमारे बीच “रीढ़-हीन चमत्कारों' 
की कोई कमी नहीं है । ऐसे लोगोंके 
feq स्वार्थसिद्धि ही सब कुछ होती 
है । जिस व्यक्तिमें कभी भी समझोता 
-त करने या घुटने न टेकनेका साहस 
है, वह खिसकती हुई वाळूके वीच एक 
अडिग चट्टानको तरह है। 

मारतमें भाज वहुत-सी चीजोंका 
अमाव है, लेकिन बौद्धिक सत्यनिष्ठाका 
तो जसे अकाल ही पड़ गया & l 
बुद्धिजीवीका देशद्रोह या विश्वासघात 
यह है कि वह जिन चीजोंको पावन 
मानता है या जिनमें उसको आस्था 
है, उनके बारेमें पूरे स्वरसे दो gs 
छपजोंमें नहीं कहता। आज इस 
वातकी आवश्यकता है कि वह साहसके 
साथ खड़ा होकर उस मतके पक्षमें 
आवाज gee करे, जिसके अधिक 
| Waa नहीं SE बहती धाराके साथ 
| तो समी तैर लेते हैं । 
_ सूल्य-चेतना 
.. सेल्य-चेतनाका कोई विकल्प नहीं 
SU सकता, जैसा कि आइन्स्टाईनने 
- कहा था: 'यह आवश्यक है कि 


| ३,५] 
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विद्यार्थी मूत्योंके सम्बन्धे एक 
समझदारी प्राप्त करे और उनके प्रति 
एक जोवन्त भावना रखे । उसे सुदर 
और नेतिक इष्टिसे सहो चोजोंके प्रति 
एक सजीव चेतना अजित करनी 
चाहिए | ऐसा न हुआ तो कहना 
होगा कि वह अपने मनुष्यताको 
सोचनां सम्भव नहीं वना पायी है। 

विशिष्ट ज्ञानके साथ समताल रूपसे 
विकसित व्यक्तिके वजाय एक सुप्रशिक्षित 
कुत्ता ही अधिक दिखायी देगा।' 

कोई राष्ट्र अपने कुल राष्ट्रीय 
उत्पादनके बलपर ही जीवित नहीं रह 
सकता । जीवनकी गुणवत्ता कहीं 
अधिक महत्त्वपुर्ण है । हमारे जेसे एक 
स्वतन्त्र लोकतन्त्रमें जीवनकी गुणवत्ता 
बहुत हृदतक मूल मानवीय अधिकारों 
और नागरिक स्वतन्त्रताओंकी प्रासिसे 
निर्धारित होती है । हमारे संविधान- 
निर्माता अत्यधिक बुद्धिमान थे। 
उन्होंने संविघानमें मूलभूत अधिकारोंका 
अध्याय. रखा था, क्योंकि इन 
अधिकारोंके बिना तो जीवनकी 
गुणवत्ता भयावह रुपसे क्षीण हो जाती। 
हमारी जीनेके स्तरको HAT उठानेकें 
लिए प्रयत्न करते रहना ठीक ही है, 
लेकिन अधिक महत्त्वपूणं तो जीवनः 
स्तर है । अगर हम जीवनकी 
गुणवत्ताके प्रति संवेदनशून्य हो ES 
इसका केवल यही अर्थ होगा 


हैं, तो 
कि हमारा ज्ञान तो बढ़ेगा, S 
अज्ञान कम नहीं होगा । 25 


[ चिन्तामणि EP 
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श्रम या धर्म 


* 
ee 


वस्तु-शिक्षा और धमंशिक्षामें कुछ अन्तर होता है | पहली, विज्ञानको 
प्रधानतासे होतो है और वह यान्त्रिक विज्ञानको कसौटोपर निरीक्षग 
करके प्रत्यक्ष प्रमाणित को जा सकती है । बाह्य वस्तुमें परिवर्तन करा 
या उसपर आधिपत्य प्राप्त करके उसे लोकोपयोगो बनाना विज्ञानका 
काम है | वह श्रमको सफछ करता है और दिशा भो देता है । घमा 
क्षेत्र इससे भिन्न है। वह हृदयमें शोधन, qada अथवा विशेषका 
आधान करनेके लिए है । uu इतनी सामथ्यं है कि वह अन्तःकरणको 
निर्वासन बना दे, RAUR बना दे, समाधि लगा दे अथवा पस 
सत्यसे अभिन्न स्थिति प्राप्त करा दे। श्रम बाह्म-वस्तुप्रघान होता ह 
तो धमं आन्तर-वस्तुप्रधान | इसलिए धमं-सिक्षामें केवल | 
विज्ञान, यान्त्रिक परीक्षण-निरीक्षणकी प्रधानता अथवा प्रबल तर्ष 
युक्तियोंका बळ काम नहीं दे सकते; क्योंकि घमो रासायतिक परिणति 
यन्त्रके द्वारा नहीं दिखायी जा सकती, कम-से-कम तत्काल। df 
धर्मको शिक्षा प्राप्त करनेके लिए प्रारम्भमें थोड़ी-सी श्रद्धाकी अपेक्षा 
होती है | श्रद्धासे धमं-रसको उत्पत्ति होती है। यह रस ही qd 


A. E लगन, निष्ठा और लक्ष्यकी प्राप्तिमें प्रेरणका vA | 
Q 
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श्रीपंढरीचाथके अधरोका चमत्कार 
डल mana 29345: 


सन्त चोखाभ्रेछा 


श Sed बळ वन्त क्षोरसागर, बम्बई 


सम्पादक : 'बाळविकास' 


वर्षतु सकळ मंडळो | इश्वरनिष्ठांचो मांदियळी | 
अनवरत भूमण्डळी | भेटतु भूता n 


ट्ष भूमण्डलमें Paris 
महात्माओंका खूब अवतरण 
हो ओर उनका सत्संग समस्त 
प्राणिमात्रको हमेशा मिले' यह MAA- 
qui निवेदन श्री झानेश्वरजो महाराजने 
ज्ञानेश्वरोके उपसंहारमें विश्वात्मा 
Wages चरणोंमें किया है। शो 
झानेश्वरजोका ez संकल्प और 
परमात्माकी असीम करुणासे मानो 
यह प्राथना सफल हो गयो और 
Me जोवनकालमें और 
पञ्चात्‌ महानु प्रमावञ्चाळी सन्तोंकी 
झड़ो महाराष्ट्र-भूमिमें गो । स्थान- 
' स्थानर और जाति-जातिमें 
श्री पंढरोनाथके wes भक्त अपना 
सब कुछ न्योछावर करके भगवद्‌- 
ध्यान करने stl इन सत्तोंने 
पंढरीनाथका यश और कीति चारों 
और फेलायी । 

इसी कालमें प्रसारित हुआ 
'वारकरी-सम्प्रदाय' मागवत-धमंका ही 


आविष्कार था । इस सम्प्रदायमें 
| ६०७ ] 
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-र्‍ज्ञानेश्वरी 
जातिभेद अथवा ऊंच-नोचपन नहीं 
माना जाता । वारकरी-सम्प्रदायके 
महान्‌ अध्वयुं श्री तुकाराम महाराज 
केह o 
ब्राह्मण क्षत्रिय वशय शूद्र 
चांडाळा आहे अधिकार ॥ 
बाले; नारी, wc 
आदि करोनि demde ॥ 

qana ब्राह्मण, क्षत्रियादि 
क्या, बल्कि बच्चे ओर गणिका मी 
मज सकतो है t 

अतिशूद्र-जातिमें जत्म लेकर 
अपना जीवन भगवद्धक्तिसे मवुरतम 
बनानेवाले प्रथम qq नाते at 
चोखामेलाजीका qum mc 
इतिहासमें अमर हो गया है | 
& AD चोलामिलाजीका 
हार! जातिमें हुआ या । x 
साळ qi यह जाति fet 


जन्मः 
a सोः 
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'ढोरोंको गाँवसे हटाना तथा उन्हें 
चीरकर उनकी व्यवस्था करना इनका 
काम था । वे गाँवसे दूर रहते थे। 
गाँवकी गन्दगी दूर करना, गन्दे-फटे 
कपड़े पहनना, जूठा अन्न ग्रहण करना 
ही इनका जीवन था । जीवनमें न 
कमी सुख-शान्ति थी और न कुछ 
संस्कार ! 

इस पाइवंभूमिपर जब 
चोखामेलाजीका सुन्दर, निर्मल और 
प्रभु-शरण जीवन हम देखते हैं तब बुद्धि 
अवाक हो जाती है। आपके जीवनमें 
इतनी सरलता और इतना माधुयं 
था कि भगवान्‌ पंढरीनाथ अपने 
आपको भूलकर मन्दिरके बाहर आकर 
इनसे बार-बार मिलते, इनकी 
झोपड़ीमें पघारकर बातचीत करते, 
खाते-पीते और ( एक जगह यह भी 
कथा मिळतो है कि) मृत ढोर 
खोंचनेमें उन्हें मदद भी करते थे । 

श्री चोखामेलाजी स्वयं अकेले 
ही भक्त नहीं थे। उनकी श्रीमतीजी 
सोयरावाई, सुपुत्र TARTI, 
वहन निमेळा और वहनोई तथा 
P वंका महार भो 
पढरीनाथके मक्त थे । इन समीके 
'रचे हुए अभंग पढ़कर अन्त:करण 
'आश्चमें इब जाता है । 

कालदृष्टसि श्री चोखामेलाजी 
ज्ञानेव्वरजीके समकालीन थे। गुरु- 
TER देखें तो श्री ज्ञानेश्वरजी 
श्री विसोबा खेचर, श्री नामदेवजी 


i> चिन्तामणि ] 


और उनके शिष्य चोखामेलाजी--यह 
उनकी उज्ज्वल परम्परा थी । 

चोखामेलाजीके प्रायः साढ़े तीन 
सौ अभंग आज उपलब्ध हैं। श्री 
नामदेवादि सत्तोंने इनके वारेमें को 
हुई रचनाएँ भी मिलती हैं । इन समोसे 
एक बात स्पष्ट होती है कि इस महान्‌ 
सन्तका लौकिक तथा भाव-जीवन 
मधुर रसका एक खजाना था। 

यह मधुरता श्री चोखामेलाजीके 
जीवनमें कहाँसे आयी ? परमात्माकी 
असीम कृपाके बिना तो यह 
चमत्कार हो. नहीं सकता । इसी 
सम्बन्धमे श्री चोखामेलाजीकी जन्म- 
कथा पाठकोंके सामने रखना उचित 
होगा । आजके युगमें यह कथा शायद 
छोटी मालूम पड़े, लेकिन इसके 
तात्पयमें जीवनका असली सत्य मरा 
हुआ है । 

श्री चोखामेलाजीके पिताजीका 
नाम था, सुदाम येसकर और 
माताजीका सावित्रीबाई । दोनों श्री 
पंढरीनाथके भक्त थे और deu | 
नजदीक ही रहते थे। उन्हें सत्तार्ग 
नहीं थी। उस समय वहाँके एक | 
पाटीलने एकबार अपने m | 
सवा सौ अच्छे आम श्री पंढरी | 
नाथके चरणोंमें अपण करनेका संक | 
किया और उन्हें दो टोकरियोंमें मरकर | 
श्री सुदामा पति-पत्नीको पंढरपुर È | 
जानेकी आज्ञा की । - 

यह दम्पती आमकी एकर | 


[ ६०४ | 
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:टोकरी सिरपर रखकर पंढरपुरकी 
दिशामें चळ पड़े । रास्तेमें पंढरीनाथ 
एक वृद्ध और भूखे ब्राह्मणका रूप लेकर 
आये और उन्होने श्री सुदामजीके सामने 
हाथ फैलाया । लेकिन सुदामजीने 
उन्हें कुछ नहीं दिया । स्वयं "WE 
होनेसे वे ब्राह्मण देवताको कुछ देनेके 
अधिकारी नहीं थे, साथ ही साथ 
चे आम भी उनके स्वयंके नहीं थे। 
-सुदामजीके पीछे सावित्रीबाई आ रही 
थो । उसने करुणावशात्‌ एक आम 
उस वृद्ध ब्राह्मणके हाथमें रखा । भूखे 
ब्राह्मणने उस आमको चखा, लेकिन 
AWET मालूम होनेसे तुरन्त वापस कर 
दिया । उस जूठे आमको सावित्रीबाई 
टोकरीमें तो रख नहीं सकती थी । 
इसलिए उसने वह (wer) हुआ 
आम अपने आँचलमें छिपाया और 
पतिदेवके पीछे चकु पड़ी । 

पंढरपुरमें जब दोनों टोकरीकें 
आम fp गये तो एक कम मालूम 


'पड़ा । सावित्रीबाईको स्मरण आया - 


और उसने रास्तेके क्षुधित ब्राह्मगकी 
ver निवेदित की। जब उसने 
आँचरुमें देखा तो वहाँ चखा हुआ 


'आम नहीं था! वहाँपर था एक 


नन्हा-सा कोमल शिशु, श्री पंढरीनाथके 
अधरोसे चुम्बित नम्हा-मुन्ना ! हित्दी- 


“माषाकी क्रिया चखना को मराठी 


मापामें चोखणे कहा जाता है। 
श्री पंढरीनाथ द्वारा चले जानेसे इस 
बालकका नाम हुआ चोखामेळा | 


६०९ ] 


आज भी सरत चोखामेलाजीके अनुयायी 
आमको विशेष पवित्र मानते हैं। 
श्री चोखामेलाजीके तथा उनके 
परिवारके जीवनमें जो मगवड्भक्तिका 
माधुयं खिला है, उसका qeu 
यहो है। 

चोखामेलाजीका जन्मस्थान अमी- 
तक निस्चित नहीं हो पाया है। किन्तु 
उनका प्रायः समूचा जीवन शरी 
पंढरीनाथके चरणोंमें पंढरपुर घाममें 
बीता हुआ था| पंढरपुर और पंढरी 
ही उनका सार-सवस्व था । वे एक 
अमङ्गमें कहते हैं-- 

“मैं अनेक देश-देश्षाम्तर मटक 
आया हूँ । अनेक तीर्थोके दशन किये 
E, अनेक प्रतिमाएँ देखी हैं; लेकिन 
मेरे मनकी चलता और पागलपन 
कहीं नहीं मिटा । मात्र इस भू-वेकुण्ठ 
dene दशंनसे मेरे सभी कष्ट 
मिट गये हैं । 

विट्टल विडल गजरी | 
होतो नामाचा गजर! 
दिड्या-पताकांचे _ भार । 
निवृत्ति ज्ञानदेव सोपान। 
अपार वैष्णव ते m l 
रिकीर्तनाची दाटी। 
Sa चोखा घाली मिठी॥ 
ussi fage- fag शब्दसे पूरा 
पंढरपुर गूंज उठा है। नामकी पज हो 
«ri अजनके मेलो और निद्यानोंकी 
चारों ओर वाढ आयी है। निवृत्ति, 
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ज्ञानदेव, सोपान आदि सन्त तथा अपार 
वेष्णव सम्मिलित हो गये हैं। स्थान- 
स्थानगर हरिकोतंन चल रहे है । इस 
घामको चोखा आलिङ्गन दे रहा है। 

पंढरीचे ga | नाहो त्रिसुवनी | 
प्रत्यक्ष चक्रपाणी | उभा असे ॥ 
त्रिभुवनी समथं। पेसे पै तीथं | 
द्क्षिण-सुख aera | चन्द्रभागा ॥ 
सकल सुखाचा मुगुठमणि sar | 
पुंडलिक सखा आहे dil 
चोखा म्हणणे तेथे सुखाची मिराशी 
भोळया भाविकाशा अखडित ॥ 

'पंढरपुरका सुख fagaa नहीं 
मिल सकता । साक्षात्‌ चक्रपाणि 
भगवाच यहाँ weg! दक्षिण-मुख 
वहनेवाली चन्द्रभागा त्रिभुवनमें qd- 
समर्थ did है और सकल qui 
मुकुटमणि, सखा पुंडलिक यहाँपर 
विराजमान हैं। चोखाजी कहते हैं 
भोले मक्तोंको यह सुखका एक अखण्ड 
खजाना हो है ।' 

“पंढरी नामका केवळ उच्चारण 
करनेवालेके घरमें स्वयं मोक्ष आता 
है ओर वह व्यक्ति संसार-सागरसे 
तेर जाता है । ze! नाम समुचे 
जगत्को तारनेवाला है” यह पुण्ड- 
छिकजीकी प्रतिज्ञा है । सन्तोंने कहा 
है कि चन्द्रमागामें स्नान, केत्रको 
(धामको) प्रदक्षिणा ओर श्री पांडुरंगके 
भहाद्वारमें छोटपोट--सव॑ साधनोंका 
वमं है और सन्तोंकी यह शिक्षा चोखा- 
मेळाजीने हृदयमें घारण कर लो है |? 
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इस सम्प्रदायके सदस्योंको 
“वारकरी' कहते हैं। वारकरी-मक्तका 
वर्णन श्रो चोखामेलाजी करते हैं-- 
वारी पंढरीचो तोचि चारकरी। 
दया am बरी चसे तेथे॥ 
तोचि माझा sitar प्राणाचाहि प्राण! 
जोब alata तयावरी ॥ 
आसनी शायनो पंढरीचे ध्यान | 
वाचे नारायण जपे रूदा॥ 
चोखा हणे माझा तोचि हे सांगाती। 
तयाचे संगती देव जोडे॥ 

'अन्तःकरणमें दया-क्षमा धारण 
करनेवाला और पंढरुरमें नियमसे 
पधारनेवाला घारकरी है । वह 
भेरा जीव और प्राणोंका भी प्राण है। 
अपना जोव मैं उसपरसे न्योछावर कर 
देता gi deg, सोते जो पंढरोका 
ध्यान करता है और जिसके मुखमे 
सतत नारायण-जप हो रहा है, वही 
मेरा सब कुछ है । उसीके सहयोगसे 
भगवान्‌ मिल सकते gv 

जिसकी भगवद्धाममें इतनी गहरी 
निष्ठा है, उसका अपने इष्टके प्रति 
कितना दिव्यभाव होगा, इसकी 
कल्पता हम कर सकते हैं। श्री 


पंढरीनाथका दर्शन लेने और 
करानेमें चोखामेलाजी स्वयंको भूल 
जते हैँ । वे कहते F— 


'वेदोंका मूल, अनादि परब्रह्म 
दोनों हाय कटिपर रखकर यहाँ इंटपर 
खड़ा है । साक्षात्‌ वंकुण्ठनाथ बालवेष 
धारण कर गोप, वत्स और वेष्णवोंके 
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सहित यहाँ विराजमान हैं । मेरा 
आनन्दघन पंढरीनाथ श्रवणोंका भी 
श्रवण है, रसनाको मिठास है। 
इसोको SUA वाचा वोलतो है, प्राण 
हिलते हैं और स्वयं आनन्द भी 
प्रमुदित होता है । हमारे पंढरोनाथ 
बड़े दयाळु हैं और भाविक जनोंका 
बहुत लाड़-दुलार करते हैं । वे जाति, 
गोत्र, सम्पत्ति कुछ नहीं देखते। 
भक्तके कुछ न माँगनेपर भी स्वयंको 
AAT समझते और उनको भुक्ति-मुक्त 
बाँटते हैं । ब्रह्मादि भा उनको 
लीला नहीं जान पाते । कितना 
सुन्दर हूँ प्रभुका चतुमुंज रूप--- 
मज्ज तो भवळ वाटतसे sit | 
आपुली पद्ची विसरळे॥ 
FAVA सुखा परब्र भुलले । 
शुतोनि राहिले अक्तमाके। 
निर्गुण होते ते सगुण पे झाले। 
विष्ठरोनी राहिले आप-आपणा ॥ 
चोखा हणे कंसा हा नवळाव। 
देवाधिदेव वेडावला ॥ 

“मुझे बड़ा आइचये लगता है कि 
कया भगवानु अपनी पदवी ( महत्ता ) 
भूल तो नहीं गये? ऐसा कौन-सा 
सुख परब्रह्मको यहाँ मिलता है जिसके 
लिए वह मक्त-वचनमें फॅसकर निगुंणसे 
सगुण बना ओर अपने आपको भू 
गया ? चोखा कहता है, कया है यह 
आश्चयं Ima कुछ 'पागल' तो 
नहीं बन गये ?' 

“मगवानु मक्तको अपना मानकर 
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उसके लिए दोडते हैं। अनाथोंकी 
चिन्ता करते हैं, पतितोंका पाप-ताप, 
देन्य दुर करके उन्हें पावन कर रहे 
& । माँकी तरह अपनी छायामें 
दीनोंको पाळ रहे हैं । 

“बहुत ग्रन्थ पढनेसे, वेदशास्त्रोकेः 
श्रवणसे, अ्टांग-साधनसे, जपसे, 
यज्ञसे या देह-दण्डसे जो सुख-समाघान 
नहीं मिलता, वह सिर्फ श्री fames 
सगवानुके दशंनसे प्राप्त होता है। 
ज्याचे wer पवाडे! 


mmo पाया पडे॥ 
तो हा पंढरीचा WUT! 
रूपे अरूप qum ru 


ag जया गातं! | 
श्चि हणती नेति नेति 
भोळया भाविकांचा ऋणी। 
चोखा हाणे माझी धणी ॥ 
जिसका यशोदुन्दुमि सुनकर कलि-- 
भी चरणोंमें गिरता हैं, वेद जिसका 
शान करते हैं और श्रृतियाँ fear 
कहकर चुप होती दै, जो अस्प है और 
सुन्दर भी वह है--हमारा पंढरोका 
राजराजेश्वर | लेकिन वह भोले m 
ऋण सिरपर धारण किये खड़ा है ८ 
मेरे आतन्दका तो यह खजाना है। 
काय वाचू त पवाडे | 
तुम्हां ढे देवराया 
मोठा ठकवाणा मोठा ठकचाणा l 
पंढरीचा राणा fagat a! 
qafa गोडी लावियेळे' su 
amas पै गा लिगाडाला \ 
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खोखा हाणे देवा नक ळे तुमची भाव | 
आमुचा हा जीव पायी असे॥ 
“पंढरीनाथ, मैं आपके सामने 
'आपका वया यशोगान करू? आप 
बड़े ही ठग मालूम पड़ रहे हैं। 
( मानो ) शरावका नशा चढ़ाकर 
-समूची दुनियाको तुमने मोहमें फंसा 
दिया है । हम आपकी माया नहीं जान 
पाते। हमारा जीवन आपके चरणोंमें 
-अपंण है । 
जयाखाठी उगाच आळा। 
aa घरोनि राहिला। 
जोडोनिया दोन्ही. पाय। 
warf सुखाकडे qi 
w बोले भिडेने काही। 
उभा पाठीसी तो पाहो! 
चोखा ह्मणे पहाता सुख । 
हारपली तहान-भूक ॥ 
पंढरीनाथ आये तो भक्तके लिए, 
लेकिन मौन धारण कर, दोनों चरण 
समेटकर सिफ भक्तकी ओर देख रहे 
हूँ । नाथ संकोची तो इतने हैं कि dew 
'एक शब्द भो नहीं निकलता । भक्तके 
पीछे खड़े हैं। चोखा कहता है कि 
( यह ) मुखकमल देखकर मेरो तो 
भूख-प्यास ही मिट गयी i 
“गोपालोंके साथ जिसने गोकुलमें 
'खेल खेळे, गोचारण किया, कभी as 
भी कहा, गोवधंन घारण किया, 
पाण्डवोंका साहाय्य किया वही श्रीहरि 
'पंढरीमें विराजमान हैं । बड़ा माव- 
'लम्पट होनेसे उसे वेकुण्ठ नहीं भाता, 
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बल्कि यह चन्द्रमागा नदीका पुलिन्द 
और यह पुण्डलिक-क्षेत्र ही उसे जादा 
पसन्द है ।' 

OEIL Alay? 

सन्त चोखामेलाजीकी भगवद्‌- 
दर्शनकी वेदना बहुत तीब्र थी । वे 
तत्कालीन परिस्थितिके कठोर प्रहार 
धीरतासे सहते रहे । अपना धमं उन्होंने 
कमी छोड़ा नहीं और किसीके विरुद्ध 
पंढरीनाथसे कभी शिकायत भी की नहीं । 
अपनी-विरह वेदना वे पंढरीनाथके 
सामने खुळे तौरपर रखते और कमी 
स्वयं पंढरीनाथ उन्हें समझाते-वुझाते | 

श्री चोखामेलाजी गाते हुं -- 

“मुझे जन्म देकर निष्ठुरतासे छोड़ 
क्यों रहे हो, मगवच्‌ | आपसे अलगाव 
करानेवाला यह प्रपञ्च हमारे पीछे 
लगाया ही क्‍यों ? भरे नेत्रोंसे मैं यहाँ 
चन्द्रभागाके तटपर खड़ा हूँ । मैं आपकी 
भक्ति करना नहीं जानता । मुझे सभी 
जातिहीन कहते हैं, WX स्परांसे अशुद्ध 
होते हैं। अगर स्पशं हुआ तो जलकी 
छिटें लेते हैं। तो मैं आपकी सेवा 
केसी करूँ, भगवन्‌ ? fud आपका 
नाम ही हमारे पास है । 

मैं तो सन्तोंके दासोंका भी दास 
हूँ, आपके द्वारका एक कुत्ता हे और 
सिफ उच्छिष्की आशा रखता हूँ । 
करुणा करके मुझे आप अपने आंचल 
Were लीजिये, नारायण | 

'धूम-घूमकर मैं बहुत थक गया 
हूं, प्रपश्चकी दलदलमें फेस गयां 
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हें | अब मुझे छुडानेवाळा, इस जन्म- 
मरणसे वचानेवाला आपके सिवा 
इसरा कोई है हो नहों । अगर आप 
मेरी उपेक्षा करेंगे तो आपका 'ब्रीद' 
हो ( प्रतिज्ञा ) कर्ळाङ्कुठ होगा । 

श्वान अथवा सूकर हो का मार्जार। 
परी Sonera घर देई Fart 
उच्छिष्ट प्रसाद स्रेवनो घणिवरी | 
लोळेन परवरी कबतुकाने। 
चोखा झणे कोणा ज्ञाता पंढरी लो! 
qeaa carla घालीन सुखे ॥ 

“मयवन्‌ ! मुझे अगले जन्ममें श्‍वान, 
सुकर अथवा विल्ली भी बनाओ, 
लेकिन ( इतनो ही प्राथंना है कि) मुझे 
किसा वेष्णवके घर रखो, ताकि 
वहाँ मुझे वेष्णवोंका उच्छि् प्रसाद 
भरपेट मिले। बड़े आनन्दसे उस 
भूमिपर मैं लोट-पोट करूँगा और 
कोई पंढरपुरका यात्रो मिला तो उसे 
खूब प्रेमसे दण्डवत प्रणाम कर 
सकूंगा । 

“तुम तो मेरी प्रेममयी माँ हो! 
भेरा इतना हठ पूरा करो मेया! 
में कुछ साधन नहीं कर पाता। 
तुम्हारा नाम भी मेरे मुखमें नहों 
आता । मुझे तो काम-क्रोधने लज्जित 
कर दिया है । 

'मै आपको कितनी वार पुकारे 
भगवन्‌ ! भेरी समूची आशा तो अमी 
नष्ट हो हो wit इससे अधिक न 
बोलना ही बुद्धिमानी होगी । अभी 
ऐसा लगता. है कि पाषाण होकर 
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आपके gne पड़ा रहें, तो फिर 
कभो न कमी आपको मेरा स्मरणः 
जरूर होगा ही !' 
पाद्दा लाघवी Brant | 
केसी नाचरी घरोनि दोरी ॥ 
"arg! पंढरीनाथ कितना चतुर 
सुत्रधार है। चारों वर्णोका, चारों 
वाणियोंको और चौरासी योनियोंको 
डोरी खोंच-खींचकर कैसा नचा रहा 
है ! मेरे इस पिताके हाथोंमें समूचे 
Prelate वेमव ओर सत्ता हे ।' 
“मेरा यह शरीर, सुन्दर मुख,. 
ये सुन्दर हाथ-पाँव सव व्यर्थं जा रहे 
हैं भगवन्‌ । आप ही केवल हमारे हैं । 
मेरा मन सिफ एकवारके लिए 
शान्त कोजियेगा । फिर तो मैं आपके: 
चरणोंका स्मरण करके ( चिरकाल ) 
सुखसे रहुँगा ।' 
“मुझे यह आश्चयं होता है कि 
जिनके लिए मैंने कष्ट उठाये, वे सब 
मेरे खिलाफ़ हो गये Ea मैं अमी 
अकेला, केवळ अकेला हो चुका हूँ । 
संसारके इन विषयोंसे तो अब घृणा 
हो 'गयी है नारायण ! संसार तो 
काफी किया, लेकिन अव तो थकान 
ही माळूम हो रही है। हाथमें न भूत 
रहा, न भविष्य । रसमें अधिकाधिक 
इुबतो मक्षिकाकी तरह मैं तड़फड़ा 
रहा हैं। अव सिफ आपके चरण 
प्राणोंपे पकड़कर जी रहा है। समूचे 
इच्द्रियोंकी पोटली वांधकर मैंने श्रो 
figan रख दो हे और 
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“अपना पूरा भार निर्धारपूर्वक उनके 
ऊपर ( श्रीचरणोंमें ) डाल दिया है । 


-चिटुल भगवानसे सन्तकी खांत्वनाः 


सन्त चोखामेलाजीके अमंगोमें 
-यह एक अपूव प्रसंग मिलता है । वे 
गाते हैं : 
'फकांती बेसोनि करी गुजगोष्ठी | 
घरोनि हनुवटी चुझावित di 
'नको वा मानू संसाराचा शीण | 
ga एक खूण सांगतो भी ॥ 
, होणार ते होय,न होणार ते न होया 
gaga we क्षर्माधीन ॥ 
देव झणे, खोख्या नको मा नू शीण। 
"s Mat आण भक्तराया ॥ 
‘Tage भगवान्‌ मुझे एकान्तमें मिले 
“और मेरी ढुट्टी पकड़कर उन्होंने बहुत 
-समझाया । कहने लगे : सुख-दुःख तो 
कर्माधीन है। मैं तुझे एक रहस्य 
“बताता हूँ । जो होनेवाला है सो होगा 
@ और न होनेवाला कभी नहीं 
'होगा । तू संसारसे व्यथित मत हो, 
"भक्तराज ! तुझे मेरी सौगन्ध है।' 
“तू क्यों दुःखके oda मान dor 
'है। मैं तेरो समी कामनाएँ पुरी 
'करनेवाला हूँ । महाद्वारमें ( मक्ति- ) 
Feet जो राशि नामदेवको मिली 
है, उस सुखका अधिकारी मैं तुझे 
करूंगा और तुम पर मेरी नित्य 
दृष्टि रहेगी । 
'तू माझा प्राण जिवाचा आवडता | 
तुज मी तत्त्वता न विसंबे ॥ 


ite चिन्तामणि ] 


—(& चोखाजी, ) तू तो मेरा 
प्राण और मेरे हृदयका प्रियतम है । 
मैं तुझे तत्त्वतः कभी भूल adi 
सकता | 

अतिशूद्र योनिमें जन्म होनेसे श्री 
चोखामेलाजी लौकिक रिक्षासे तथा 
ज्ञानसे वंचित थे । सन्त जनावाई 
अपने एक अमंगमें कहती है कि सन्त 
चोख़ामेलाजी अपने मधुर अभंग रचते 
जाते और श्री अनन्तमट्ट नामका एक 
ब्राह्मण उन्हें लिख लेता । श्रीगुरुकृपा, 
सत्संग और श्रवणमक्तिसे उनका जीवन 
सम्पन्न था । 


श्री नामदेव महाराजके चरणोंमें 
चोखामेलाजीकी vg गुरुभक्ति थी। 
वे कहते हैं -- 


घन्य wer नामदेच। 
माझा निसरला भेव॥ 
faze मन्त्र नि-अक्षरी। 
खूण सांगितली fra 


ठेवोनि माथा etal 
दिले माझे asx Ral 
दावियेळे am | 


चोखा म्हणे भाझा गुरु ॥ 
“जिन्होंने मेरा ( संसारका ) भय 
WE किया, वे नामदेव महाराज धन्य 
हैं । तीन अक्षरोंका विटुल-मन्त् 
बताकर उन्होंने मुझे निर्धारसे मान 
करवाया । मेरे सिरपर हाथ रखकर 
मेरा कल्याण किया । चोखा कहते 
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हैं कि मेरे par मुझे ( भव- 
सागरमें ) नौका वना दी । 

“मेरे गुरुदेव, आपने मुझे भक्ति 
'वतायी । मैं जिसका वर्णन नहीं कर 
पाता, ऐसा हृदय सरावोर करनेवाला 
आनन्द और प्रेम आपने हो मुझे 
दिला दिया । आपकी कृपासे मेरा 
चंचल मन स्थिर वना । गुरुमन्त्रसे 
मेरा मवताप gx हो गया और मुझे 
श्रो पंढरीनाथका दर्शन मिला | आप 
मेरी क्ृपामयी मां ही हैं । 

"HX गुरुदेवने मेरा असली सुख 
बताया ओर तीनों छोकोंमें मुझे पावन 
किया । आश्चयं है कि उन्होंने मुझे 
मेरे हृदयमें हो भगवानुका दर्शन 
कराया ओर मेरे जन्म-मरणके पाद्य 
काट दिये । 
जे मन गांजले विषयाचे पोरवी 
ते केळे पारखे कृपा wÅ 

विषयोंसे भरा हुआ मेरा मन 
“श्रोगुरुकृपा few निर्मल बना। 
काम-क्रोध अभिमान, दंभ नष्ट gud 
आशा, ममता और चिता भगायी 
गयी । अब संसारसे कुछ भय नहीं 
रहा । श्री नामदेवजीके कितने उपकार 
हैं जिनसे मेरा पूरा सन्देह दूर हुमा । 
कोणाचा संग घरू कोणासाठी | 
तो दुःखाचीच मिठी पडे तेणे ॥ 
झणोनि नामयाचे घरियेळे पाय | 
आठविता होय समाधान ॥ 
सुखाये सुख मज दावियेले डोळा । 
आनन्द सावळा विटेवरी ॥ 


६१५ ] 


"उनका 


चोखा हाणे माझा नामदेव प्राण | 
घालीन लोटांगण जीवे भावे ॥ 

“इस प्रपश्चमें मैं किसीका और 
किसीलिए भी संग करता तो मुझे 
दुःख ही मोगना पड़ता था । इसलिए 
मैने श्री नामदेवजी महाराजके चरणोंका 
आश्रय लिया, जिनके स्मरणसे मुझे 
समाधान मिल रहा है। श्री गुरुदेवने 
मुझे सुखोंका परमसुख ईटपर खड़ा 
हुआ साँवरा आनन्द प्रत्यक्ष करा दिया । 
भ्रा नामदेव तो मेरे प्राण हे । उनके 
चरणोंमें मैं हृदयसे दण्डवत लोट 
रहा हूँ ।' 

श्री चोखामेलाजीके अभगोमें श्री 
निवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर, सावता माली, 
नरहरि सोनार, कवीरजी, कमाल, 
रोहिदास चमार आदि सन्तोंके प्रति 
गहरा भक्तिमाव प्रकट हो रहा है। 
उनके सहज उपदेशपरक अमंगोंमें 
शान, वैराग्य, भक्ति, 
अनासक्ति सुन्दर झलक रही है-- 
असोनि नसणे संसाराचे ठायी | 
हाचि बोघ पाही मना ध्यावा ॥ 
संतांची संगती नामाची आवडी i 
रिकामी अर्धघडी जावो नेदी ॥ 
काम-क्रोष शुनेपरी करी दूरी। 
सहपरिवारी दवडी बापा॥ 
चोखा हणे सुख आपे आप घरा | 
नाहीतर फच्ितखोराज्ञासो वाया॥ 

“इस ww रहकर भी न 
रहना, यहो मनके लिए सर्वोत्तम वोध 
है । सन्तोंक्रा संग मिले, ताममें रुचि ` 
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हो और अर्थ-घड़ी भी व्यर्थं न जाय d 
काम-क्रोध और उनका दुष्ट परिवार 
कुत्तकी तरह दूर हटाया जाय । इन 
बातोंसे सच्चा सुख स्वयं प्राप्त होता 
है। नहीं तो हे मनुष्य, तेरो बड़ी 
वेइज्जत होगी और तेरा जीना भी 
व्यर्थं होगा । 

“अगर मनुष्यके जीवनमें दया, 
क्षमा, शान्ति नहीं हैं तो उसके 
आचार-विचारको, जन्म-संसारको, 
झान-पुराणको, यश-हवनको, आसन- 
जटाको और ब्रह्मज्ञानक़ो भी 
धिक्कार है ।' 

“फूल सूखनेपर उसकी सुगन्ध 
नष्ट हो जाती है, मिट्टो अळग होने पर 


घटाकार नष्ट होता है । इसमें व्यथं: 


शोक किसरिए करें ag तो सव 
मृग़जल ही है। इसमें न फंसना ही 
विवेक है ।' 

“यह देह और स॒मूचा संसार 
भो दुःखरूप है । यहाँ सुखके 
लेशमात्रका भी विचार नहीं । कन्या- 
पुत्र तो अपने-अपने सुखके लिए साथ 
देते ओर दु.खमें स्वयं दूर हो जाते हैं । 
मेरा मन थक गया है पंढरोनाथ ! 
अव आप ही मुझे भवपाशसे छुडाइये।' 
देदी देखली पंढरो। 
आत्मा अविनाश विटेवरी ॥ 
तो Wt पाण्डुरंग ज्ञाणा। 
शान्ति रुक्मिणी लिज्ञांगना ॥ 
MaRS तितुके नासे। 
आत्मा अविनाश विट्टल दिसे n 


He चिन्तामणि ] 


ऐसा faze हृदयी vaut! 
चोखामेळा जडला पायी॥ 

“यह शरीर तो पंढरपुर है और 
अविनाशी आत्मा इंटपर खड़ा हुआ 
पाण्डुरङ्ग है। शान्ति उसको श्रीमती 
रूक्मिणी है। आकार जितना है, सव 
नष्ट हो रहा है। केवल आत्मा 
अविनाशी fame हे । इस (आत्मरूप) 
श्री विट्ठुळका ध्यान करके चोखामेला 
चरणोंमें लिपट ( लोट ) रहा हे । 

पांडुरंगी लागो मन । 

कोण चिठन करी ऐसे ॥ 
देहभाव विखरला। 
देव गेला बुडोनी ॥ 
जीव-उपाधि भक्ति-चंघ। 

तेथे Ag जन्मला ll 

सुळोच चोखामेला. नादी 

केचा राही विटाळ ॥ 

"श्री पांडुरंगमें हमारा मन लगे, 
यह चिन्तन ( कोन ) कबतक कर 
सकेगा ? जब देहमाव भूल जाता है, 
तव feat भी gaat है | जहाँ ज व- 
उपाधि, भक्ति और मजनीय परमेश्वर 
हैं, वहीं भेद जनमता है । जहाँ चोखा- 
Wer (ema) है ही नहीं, बह 
'विटाळ' ( अशुद्धताकी कल्पना ) 
हो केसी होगी ?' 

'मनमें oat हवस न रहे! 
श्री विटुल-चरणोंका चिन्तन ही 
भवसागर पार करानेवाला साधनोंका 
सार है । fae नाम लेनेमें कमी 
आलस्य न करें । इसीसे काम-क्रोष 


| ६१६ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


पव जत nS ee 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


SX भाग जाते हैं। हृदयमें दया, 
क्षमा, शान्ति और समन्तोंका संग 
इससे अधिक सुन्दर विश्राम नहीं हा 
सकता । चोखा कहता है कि सदा- 
सर्वकाळ नामपर हढ़ विश्वास और 
नामका निदिघ्यास बना रहे ।' 
साधन ते एक। जगासि प्रमाण। 
परदारा परघन। चमन जैसे ॥ 

परदारा ओर पराये घनको कै 
( वमन ) के समान त्याज्य समझना 
ही परमार्थेका एकमेव साधन है। 
काम और क्रोध शान्त. करके जो 
वाणीसे हरिनाम जप रहा है, वासना- 
रहित होकर जो जीबनमें qifa- 
क्षमाका अनुमव कर रहा हे वही सच्चा 
साघु है। चोखामेळा कहते हैं कि स्वयं 
भगवानु उसका भार ढोते दै OU 
UTIT MAH आनन्द: 

श्री भगवद्‌-दर्शनका अनुपम प्रसंग 
वर्णन करते हुए श्री चोखामेलाजी 
Reus  ' 
आस्हा आनंद झाला। 
आस्दा आनन्द झाला। 
देवोचि देखिला। देहामाजी N 
देखणे उडाले | पहाणे SUS | 
देवे नवळ केले । देद्दामाजो ॥ 
मागे पुढे देव | रिता ठाव कोठे | 
ada भेटे। देही देव ॥ 
चोखा म्हणे देव। देखिल! पंढरी। 
उभा भोमेतीरी । विटेवरी ॥ 

“हमें तो आनन्दसे आनन्द हो रहा 
है, क्योंकि भगवान्‌ तो हमें Red ही 
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दीख रहे है । ( क्या m है!) 
देखना और दिखायो पड़ना दोनों 
गायब हो गये। पीछे ओर आगे 
भगवान्‌ ही भगवान्‌ | कहां खाली 
जगह है ही नहीं । भगवान्‌ gun 
मिल रहे हैं । चोखामेळा कहते हुँ 
मीमानदीके तटपर इंटपर खड़ा 
भगवान्‌ पंढरोनाथको देख रहा हूँ ।' 
समूचे कमं, धमं, वेदशास्त्र, 
विधि-निषेध सब जहांके तहाँ wear 
हो गये। चोखा कहते हें कि इसो 
देहमें मगवानुसे मिलकर मेरा पूरा 
संशय नष्ट हो गया है ।' 
अपने जाति-स्वभावसे और 
भगवद्भक्तिसे श्री starter भूत- 
मात्रके प्रति अतिबिनम्र थे। श्री 
चाखामेलाजीकी जातिके लोग अन्य-- 
वर्णियोंको कमरसे झुककर जो प्रणाम- 
मुजरा ( कुनिसात ) करते थे, उसको 
जोहार कहा जाता था। इस महान 
सन्तकी कुछ रचना 'जोहार' नामसे 
प्रसिद्ध है । वे कहते हैं-- 
जोहार माय-वाप जोहार । 
तुमच्या महाराचा मी महार t 
बहु भुकेला जाइलो। 
तुमच्या उष्ट्यासाठी आलो ॥ 
बहु केही आस। 
तुमच्या दासाचा मी दास ॥ 
चोखा हाणे mu 
आणिली तुमच्या उष्ट्यासाडो॥ 
“मेरे alan, मैं आपको 


“जोहार ( मुजरा ) कर रहा 21 
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मुझे बहुत भूख लगी है ओर आपके 
उच्छिष्की आशा लगाकर आया 
di आपके दासोंका भो दास हूं । 
उच्छिष्ट जमा करनेके लिए यह टोकरी 
-लाया BU 

'महाद्वारमें खड़ा रहकर d श्री 
fagot नौकरी कर रहा हूँ । खानेके 
लिए कुछ रोटी माँगता है। मुझपर 
—sa दीनपर कृपा कीजिये माय- 
बाप |” 
महासमाघि : 

श्री चोखामेळा महाराजके 
जीवनका अन्तिम Wd बड़ा करुणरस- 
«qu है । जिनके पावन चरणोंपर 
उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर किया 
था, उन श्री fags भगवानुसे तथा 
प्राणप्रिय पंढरपुर धामसे उन्हें अन्तिम 
समय दूर जाना पड़ा । 

पंढरपुरसे १८-२० मीलपर 
TENET नामका एक गाँव है। 
वहाँ भावकी वेस ataa किये बहाँके 
राज्यकर्ता अनेक महारोंको जबरदस्ती 
ले गये, उनमें श्री चोखामेलाजी 
मीथे। 

श्री पंढरीनाथसे विदा होते समय 
चोखामेलाजीका किया हुआ विलाप 
बड़ा हूदय-स्पर्शी है। वे कहते हैं-- 

तु स्चमुच मेरी माँ है 
पढरीनाथ ! मुझे अपने चरणोंसे अळग 
करके मंगळवेढा क्‍यों भेज रहे हो? 
चया मेरा आपको कुछ वोझ तो नहीं 
हुआ ? अन्तकालमें आप मुझे परदेश 


“६ चिन्तामणि ] 


भेज रहे हैं, यह मेरे पापका हो फछ 
होगा । अव इतनी ही कृपा कीजिये 
पुढे आता मज | उपजवी ded 
अथवाहरिदाखाच्याघरी। देईजन्मा 
चोखा ह्मणे zat हेचि मज देई। 
जन्मोजन्मी घेई । सेवा माझी ॥ 

मेरा अगला जन्म पंढरपुरमें हो 
अथवा किसी हरिदासजीके घरमें हो। 
लेकिन जन्म-जन्मभें मेरो सेवा 
स्वोकार कीजिये भगवन !' 

आपकी कृपादृष्टि हमपर RI 
श्री नामदेवजी महाराजके साथ 
( श्रीगुरुचरणोंमें ) महाद्वारके सामने 
रहनेका मुझे सौभाग्य मिळे । यह 
संसार तो अमी मुझे उदास मालूम 
पड़ रहा है। 
मङ्ञळचेढाका अपघात : 

श्री detent मंगलवेढामें 
अन्य मजदूरोंके साथ कंसे काम करते 
थे और वहाँ कटु अपघात कसे हुआ, 
इसका वर्णन श्री नामदेवजी महाराजके 
अमंगोमें मिलता है । 

श्री चोखामेलाजी अन्य ari । 
साथ गाँवकी वेस बांघनेमें खूब | 
परिश्रम करते । श्री नामदेवजी | 
कहते हैं-- ह j 
सवंकाळ वाचे। विठ्ठळ नाम छंद! | 
आठवी गोविन्द्‌ । वेळोवेळा | | 

काम करते समय वे सवक || 
प्रभुका नाम गाते थे ओर गोविन्द | 
स्मरण करते थे । चार महीने बरद 
वह वेस अकस्मात्‌ गिर गयी-- 
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चार मद्दिने याचि रोतीने लोटले | 

कुलू कडाडले अकस्मात d 
तयाखाली महार बहु चूर झाखे। 
चोख्याने ats प्राण देवा ॥ 

उस गिरो हुई वेसके नीचे dedi 
महार लोग चूर-चूर हो गये और 
श्रो चोखामेळाजीने भो अपने प्राण 
अर्पण कर दिये | 

उस दिन शके १२६० प्रमाथी 
संवत्सर वेशाख कुष्ण पंचमी थो । 

अपने प्रिय मक्तकी मृत्युकी खबर 
सुनकर पंढरीनाथ भगवानुने श्री 
नामदेवजीको चोखामेलाजीकी अस्थियाँ 
लानेकी आज्ञा दी । - 

नामदेवजीने पूछा : ‘aay मैं 
इतनी अस्थियोंमें-से चोखामेलाजीकी 
अस्थियाँ du quuni? 

'जिससे विट्वंछ-नाम star 
हो, वही मेरे भक्तकी अस्थि समझना ।' 
“--भगवानुने निशानी बतळायी । 

श्री नामदेवजोके अभंगमें श्री 
"पढरीनाथ स्वयं अपने मक्तका-- 
चोखामेछाजोका गुणगान गा रहे हैं । 
भगवान्‌ कहते हैं-- 

चोखा माझा जीव। 

चोखा माझा भाव। 

कुळघमं देव । 
चोखा माझा ॥ 
काय त्याची ow 
काय त्याची शक्ति। 
मीहि आलो व्यक्ति | 

तया साठो ॥ 


६१९ ] 


'मेरा जीव, मेरा भाव, मेरा 
gom ओर मेरा ईश्वर मी चोखा 
ही है । कितनी अलौकिक उसकी 
भक्ति ओर शक्ति थी ! जिसके लिए 
मुझ अव्यक्तको व्यक्त होना पड़ा। 
मेरे चोखाजीका जो स्मरण करेंगे, 
उन्हें कमी विघ्नवाधा नहीं होगी ।' 

श्री नामदेवजी परीक्षा करके 
मंगलवेढासे श्री चोखामेलाजीकी 
अस्थियाँ ले आये । भगवानु चक्रपाणिने 
उनको अपने पोताम्बरमें सम्हाला । 
देवाच्या अंचळी इठिला TAT | 
विट्टलनाम अंबर गजंतसे ॥ 
संतःखमुदाय पताकांचे भार । 

गजर lman d 
चद्य त्रयोदशो AMS शुक्रवार | 
नामाचा गजर मद्दाद्यारी ॥ 
अस्थि-निक्षेपण आपुलिया ata | 
करुनि अनंते पाषाण set ॥ 

'पंढरीनाथके पीताम्बरमें स्थित 
सन्त चोखामेलाजीकी अस्थियाँ विटुल- 
नामकी गूँज करने लगीं और समूचा 
आकाश fags - नामसे भर गया । 
सन्तोंके और भक्तोंके वड़े समुदाय 
अपने निशान ` ( झण्डे ) लेकर वहाँ 
उपस्थित हुए । उस दिन वद्य त्रयोदशी 
शुक्रवार था (मृत्यु मंगलवेढामें 
वद्य पंचमीको हुई थी) । स्वयं 
fags ma अपने gn 
मन्दिरके महाद्वारमें इस सन्तकी अस्थियाँ 
रखकर ऊपर पाषाण रख दिया ॥ 
भगवानूकी पटरानियां राई ( राघा ), 
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रुक्मिणो और सत्यमामा आरती 
उतारने लगीं । 

भगावनुका यह भक्त-वात्सल्य देख- 
कर श्री नामदेव महाराज कहते हैं-- 
नामा हाणे reg | विठाबाची रूपा | 
जाईन माझ्या बापा। ओवाळून ॥ 

“सचमुच श्री विट्टुलकी यह कृपा, 
यह वात्सल्य धन्य है ! मैं तो इसपरसे 
स्वयंको न्योछावर करना चाहता ZV’ 

पंढरपुरमें आज जब हम श्री 
पंढरीनाथके wx लिए मन्दिरकी 
ओर चलते हैं, तो मन्दिरकी पहली 
सीढ़ोपर श्री नामदेवजी महाराजकी 
समाधिका दर्शन होता है। इस 
सीढ़ीको मराठी भाषामें नामदेवाची 
पायरी कहते हें । यह प्रथम dier 
कभो dr छुई नहीं जाती । 

श्री नामदेवजी महाराजकी 
समाधिके बिलकुल सामने, ढाई-तीन 
फुटपर उनके प्रिय शिष्य श्री 
चोखामेलाजीकी भगवानुके grate 
दी गयी समाधि 2 1 

महाराष्ट्रके ये दो महानु गुरु- 
शिष्य, श्री पंढरीनाथके कण्ठमें 
शोमायमान दो रत्न, आज भो 
भगवत्कथाम्ृतका पान कर है। चन्द्र- 
भागा नदोके उस पार वह स्थान है, 
जहाँ नीमका पेड़ और श्री चोखा- 
मेलाजीकी कुटिया थी। वहीं वे 
वेठकर थी पंढरीनाथके सम्मुख हो 
भजन करते । कहते हैं--वहाँ 
पंढरीनाथ स्वयं उनके साथ भोजन 


4 चिन्तामणि ] 


करने atl (एक दिन तो 
भगवानुका पीताम्वर भोजन करते 
समय दही उछल TSA खराब हो गया 
था।) श्री चोखामेछाजोका तथा 
उनके हरिभक्त - परिवारका वही 
निवास-स्थान था । 

श्री चोखामेलाजीक़ा यशो-गान 
कोन कर सक्षत! है? श्री पंढरीनाथसे' 
एकरूप होनेसे उनका यश भी असीम, 
अनन्त बन गया है । उनके प्रिय शिष्य 
श्रो वं का मह(र अपने TATA गाते g- 
चोखा चोखट निमंळ। 
तया अंगी नाहो मळ। 
.चोखा सुखाचा सागर। 
चोखा भक्तिचा आगर ll 
चोखा प्रेमाची माउळो। 
चोखा ङुपेची सावलो। 
चोखा मनाचे मोहन। 
वका घाली लोटांगण॥ 

'चोखामेलाजी बिल्कुल शुद्ध, 
निर्मल हूँ । उनके स्वरूपमें तनिक मो 
मेल नहीं । -वे सुखके सागर हुँ, | 
भक्तिके आगर है । वे प्रेममयी माँ हैं, | 
STITT छःया हैं । वे ता मेरे मतक 
लिए ( साक्षात्‌ ) मोहन हैं । उनके 
चरणोंमें बंका साष्टांग दण्डवत्‌. 
प्रणाम कर रहा है । 

श्री वंकाजीके साथ हम सवं 
श्री चोखामेछाजी महाराजक चरणोंमें . 
दण्डवत्‌ प्रणाम कर हैं कि उनकी महाप 
मक्तिके. कुछ अंश हमारे जीवनमें मी 
उतर आयें । 9 
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माघ 
आर. x नीति-तत्र्बके कि 
भ्ारनिं 


पद्यविभूषण पण्डितराज श्री राजेश्वरशास्त्री द्राविड, काशी 


for कोश गरुड़ है । उसके पक्ष हैं--ऋत और सत्य 1 अतः 
c faq महाकवियोंका यह भी एक पावन कतेव्य है कि दुर्बोध 
शास्त्रका sper करानेके लिए आनन्दके रूपमें सवंसाधारणके प्रति उसको 
प्रकट करें । इसी दृष्टिसे विद्ात्‌ साहित्यकी भाषामें विषयोंकी अवतारणा करके 
-लोगोंके हृदयमें शास्त्र-रहस्य प्रविष्ट करते हैं। नोति-तत्त्का नवनीत छोगोंमें 
प्रचारित करनेके लिए सहृदय काव माघ और भारवि दोनोंने जो रचना की है, 
वह कमी राजनीतिज्ञोके भुलाने योग्य नहीं है। इसलिए नीति-निर्धारणके प्रसंगमें 
उन कवियोंने जो कतंव्यका उपदेश किया है, उसकी fafaa चर्चा की जाती है । 
दोनों ही कवि परस्पर संवादका प्रसंग उपस्थित करके अपना-अपना मत 
प्रकट करते हैं। माघने श्रीकृष्ण-मतका निरूपण इस प्रकार किया है--'अपना 
हित चाहनेवालेको uer शक्ति-वृद्धिकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए । fue | 
पुरुषका उपदेश है कि बढ़ते हुए रोग और शत्रु दोनों एक समान है ।* प्रश्‍न यह 
है कि शन्रुको शक्ति-वृद्धिकी उपेक्षा क्यों नहीं करनी चाहिए? इसका उत्तर 
श्रीकृष्ण देते हैं--.शन्रुओंकी शक्ति-वृद्धि जनताको भस्म कर रही है, इस कारण 
मैं बहुत दुःखो है ।* इसका अभिप्राय यह है कि किसीकी भी शक्ति-वृद्धि लोकहितके 
पक्षमें होनी चाहिए, लोक-विनाशके पक्षमें नहीं | 


१. डातष्ठमानस्तु परो नोपेक्ष्यः पथ्यभिच्छता | 
| समौ हि शिप्टेराम्नातौ वत्स्यन्तावामयः सच ( Rro ao २.१० ) : 
ENIM T E EUM 
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बलराम भी श्रीकृष्णके मतसे अपनी सहमति प्रकट करते हैं--..'श्रोकृष्णे 
निर्दोष और wu अभिमत प्रकट किया है। उसका उत्तर केवळ इतना ही है 
कि शीकघ्रसे-शीघत्र उनके वचनोंके अनुसार क्रिया की जाय ।' 

श्रोकृष्णके उत्सवस्वरूप उद्धव राजनीति-मन्त्रके कुशल मन्त्री हैं। उत्तरका 
अवकाश प्राप्त होनेपर वे अपने मतको इस प्रकार प्रकाशित करते हैं-- 
“हमारे शत्रु सहज चपलताके दोपपे अधिक उद्धत हो रहे हैं आर उन्होंने 
अस्थिर एवं gia पक्षपातियोंकी सहायता ले रखो है । तुम्हारे 
अग्निके समान zd पराक्रममें वे पतङ्गके समान जल जायें ।'२ उद्धवका 
अभिप्राय यह है-धमंराज युधिष्ठिरके यज्ञमें श्रीकृष्णो अवश्य जाना है। 
शिशुपाल भी मित्रोंके साथ वहाँ आयेगा। seers पूजा-सत्कारको देखकर 
ag चिढ़ जायगा और अमाष्य-माषण करेगा । उसको इस उच्छद्ध छतापूर् 
अवज्ञासे दुसरे वीर नरपति शिशुपालके विरोधी और धमंराजके मित्र बन 
जायेंगे । ऐसी परिस्थिति बन जानेपर शिशुपाकको पराजित करना सुगम हो 
जायगा । यदि ऐसा न करके पहले हो शिशुपालपर चढ़ाई कर दी जायगी तो 
दुसरे सत्पुरुष राजा भी हमें यज्ञमें विध्नकारो मान बेठेंगे। हमसे शत्रुता करने 
लगेंगे और धर्मराज भी अपने पक्षमें नहीं रहेंगे। ऐसी अवस्थामें श्रीकृष्णके 
मतानुसार शिशुपालकी वृद्धि रोकनेके लिए उसको पराजित करना तो आवश्यक 
है, किन्तु बलरामके मतानुसार उसपर शीक्रातिशीघ्र चढ़ाई कर देना उचित नहीं 
& 1 ( देखिये, शि० qo २.१०१ ) 

श्रीकृष्णने उद्धवका भाषण श्रवण करके उसको स्वीकार. किया और EY 
प्रस्थकी यात्रा की । अपने He वचनका आदर करके उन्होंने तात्कालिक | 
युद्धामिनिवेशका परित्याग कर दिया । 

_माधके समान ही मारविने भी युधिष्ठिर, द्रोपदी और भीमसेनके संवादके 
रूपमें fgg एवं गूढ़ नीति-तत्त्वका उद्घाटन करके अपना गुण-गौरव प्रकट 
किया है। मीमसेनका कहना है कि 'प्रमादजन्य आलस्यका परित्याग करके 
पराक्रम-प्रकाश करनेका हो उपक्रम करना उचित है। शत्रुओंकी ओरसे जो भी 
_आपत्ति-विपत्ति है, वह तुम्हारे अनुत्साहके कारण है” ( fro २.२२ ) । स्प है 
1. यद्वासुदेवेनादीनमनादीनवमीरितस्‌ | i 

Taaa सपदि क्रिया केव छमुत्त (स्‌ ॥ ( शि० qo २.२२) 
२. सहजचापफदोषसशुद्धतर्चकितदुवंझपक्ष - परिभ; । 

तव दुरासदृचीयि भरावसौ शळमतां रुमतामसुहृदूगणः॥ ( शि.व. २.११७ ) 
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कि भीमसेन धमंराजको युद्ध-नीतिकी ओर प्रेरित कर रहे हैं, किन्तु धमराज इस 
नीतिको स्व्रीकृति नहीं देते ओर वनमें निवास करना ही उचित समझते हैं तथा 
अपने पराक्रमके उपायोंको परिपूर्ण करनेके लिए सहिष्णुताको ही हितकर नीति 
बतलाते है--“सहिष्णुताके समान दुसरा कोई उपाय नहीं & । परिणाममें इससे 
परमहित होता है । थोडा होनेपर भी यह बहुत बड़े फछकी जन्मभूमि है । शत्रुओंको 
मिटानेके लिए तो यह अमोघ साधन है । वह सहिष्णुता, वही तितिक्षा v? 

माघ और भारविने पृर्वपक्ष और उत्तर पक्षके रूपमें नीति-तत्त्वका प्रकाशन 
किया है । भीमसेन एवं बलराम पूवपक्षो हैं। उद्धव तथा धर्मराज उत्तरपक्षी-- 
सिद्धान्तवादी हुँ । परन्तु जबतक इसका काई निर्णायक तत्त्व उपलब्ध नहीं होता, 
तवतक कविके हृद्गत आशयका परिचय नहीं मिलता और न तो औचित्यका 
समीचोन अगम ही होता है । अतः इस सम्बन्धमें विवेचनके लिए अ्थंश्ञास्त्रका 
मत अवश्य जानना चाहिए; क्योंकि युक्तियुक्त, शास्त्रसम्मत ' मत ही संश्य- 
निरास और निश्‍्चय-विकासके लिए निर्णीत सिद्धान्तपर पहुँचनेमें प्रदोपका काम 
करते हैं ॥ क्या उत्तम सूक्ति है? “जब विवेकियोंके सम्मुख कत्तंव्य-विधानके 
सम्बन्धमें कोई गहन अनुसन्धान उपस्थित होता है ओर. वह बुद्धिभेदके अन्धकारसे 
तिरोधानको प्राप्त होने लगता है तव सुकृत एवं परिशुद्ध आगम ही दीपके समान 
अर्थंदशंनका हेतु बनता है EN 

यद्यपि अपने-अपने वचारिक हृष्टिकोणसे भिन्न-भिन्न नीति-चिन्तकोंके लिए 
अनेक नोतिशास्त्र हैं। उनका अनुसरण करनेसे उन्हें सफलता भी दुर्लभ नहों 
होती तथापि जो सम्पूणं जनताके लिए pie योगक्षेम सम्पादन करना 
चाहते हैं, उनके लिए पूवं परम्परा-प्रास चाणक्यानुसृत अथंशास्त्र ही 
निर्णायक हे 1 

यह स्पष्ट है कि प्रतिमा-रवि भारवि तथा माघ - दोनों ही पूर्वोत्तर पक्षके 
हारा सिद्धान्त निश्चय करके अपनेको अथंशास्त्रका अनुयायी ही प्रकट करते हैं । 
उनके अनुसार विचार करनेपर श्रीकृष्ण, युधिष्ठिर भी अथंशास्त्रकी efus 
जनताके यागक्षेम और लोक-कल्याणका चिन्तन करते हैं, परन्तु गम्मोरतासे 
विचार करनेपर यह अविदित नहीं रहता कि दोनों यह सिद्धान्त इसोलिए स्थिर 


करते हैं कि उनका यह eg अमिप्राय है कि जिस पक्षमें घमं. है वहो विजयी होता 


i. उएकारकमायतेशंदां प्रसवः कसंफहस्य सुरिणः। 
अनपायि निबहंणं द्विषां न तितिष्हासममस्ति साधनस्‌ ॥ ( कि.२.४३ ) 


२. मतिभेदुतम्रस्तिरोहिते wer हुृध्यविधो विवेकिनाम्‌ । 
Gea परिशुद्ध आगमः कुरुते दीप इवार्थद्शनस ॥ (कि० २.३३) 
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4 । जो धमंको विजयशोर मानता है, निश्‍चय ही उसका बल agar है, उत्साह- 
सम्पत्ति वृद्धि-समृद्धि होतो है ओर जनताके लिए योगक्षेमकी सुविधा होती है। 
यही कारण है कि लोकविचक्षण विलक्षण और समदर्शी सन्त भी घमं द्वारा लोक. 
कल्याण विधायकके प्रति अनुरक्त होते हैं, आशीर्वाद देते हैं ओर पक्षपात भी करते 
हैं। ( देखिए, किराताजुंनीय सगं ३) । 'धमंराज तुम्हारे गुणोंने मेरे हृदयको 
जीत लिया है, कोमल कर दिया है। मले ही कोई वीतराग और मुक्त हो परनु 
उसके हृदयमें मी हितकारी वस्तुक प्रति पक्षपात होता है । धम-विजयी gy 
निरपराधको दण्ड नहीं देता । अनुचित दण्ड भी नहीं देता । दुष्टको दण्ड देनेमें 
हिचकता भी नहीं । इसलिए जनता उसके प्रति विश्वस्त और आश्वस्त रहकर 
'चेनसे रहती है । श्रीकृष्ण और युधिष्ठिरने जनताका यह विश्वास प्राप्त कर लिया 
था । उनका निश्‍चय था कि तप और धमं कभी पराजित नहीं होते । नारद 
TEU महात्मा धमंराजका दूत बननेमें और श्रीकृष्णका दशन करनेमें अपनेको 
'कृताथं मानता है । ( देखिए, कि० १.२१ )! 
छिछले विचारक ऐसा सोचते E कि काव्यके इस प्रसंगमें श्रीकृष्णका aie | 

बिजयी होनेका सिद्धान्त ध्वनित नहीं होता; क्योंकि उन्होंने पहले ही शिशुपालुके 
प्रति चढ़ाई करनेका निर्णय प्रकट कर दिया है । परन्तु आधुनिक विचारकोंका यह | 
कथन ठोक नहीं है; क्योंकि बलराम और उद्धव मन्त्री है । उनके मतको जाननेक | 
'छिए प्रस्तावके रूपमें ही श्रीकृष्णने अपने सुझाव रखे थे जैसा कि स्पष्ट है--आप | 
छोगोंको माषणका विषय उपस्थित करनेके लिए ही मैंने यह विषय दिया है। | 
नाटकीय वस्तुका प्रसंग उपस्थित करनेके लिए ही पूर्वरंग होता है v 
(fro २.८)। | 
जहाँ नेता धमंपक्षके विजयपर विश्वास नहीं रखेगा वहाँ वह काम अथवा | 
'छोमके विजयपर विस्वास रखनेके लिए वाध्य होगा ऐसे नेता नीति-कुशल 
होनेपर भी ओर प्रश्ासनके ऊंचे सिंहासनपर आहढ़ होनेपर भी प्रजाके विस्वास | 
भाजन नहीं हो सकते | जनता सोचेगी कि काम और लोमके वञ्ीभूत होकर | 
कान और छोमके द्वारा हमारा भो शोषण करेगे । 
xs SeT अयास्त्रमें कहा गया है कि तीन प्रकारके नेता होते हैं--धर्मग्रेमी, | 
E ओर आसुरप्रेमी लोक-कल्याणसे धर्मविजयी ae है। उससे | 
D. miu लोग भी भयभीत रहते हैं। लोम, विजयी नेता भूमि और धनको | 
Ue कक स ब | 
नर तन VE EU भा हरण कर लता है । नेताको प्रक | 
तु ए प्रयास करतो है। पहले deme | 
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“जनता धर्मात्मा बनेगी । दुसरे नेताके लिए जनता घुस देगी और तीसरे प्रकारके 
'नेताके लिए जनता स्त्री एवं गुलाम उपस्थित करेगी | अतः वाल्यावस्थासे हो 
ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए कि बालक qui स्थायी विजयपर विस्वास रखकर 
अनुद्यासनमें चले । उसके कमं, आहार, माता-पिता, शिक्षक सव शुद्ध हों, 
इसलिए प्रयत्न करना चाहिए । अनुशिष्ट एवं शिष्ट राजकुमार सन्तोंके लक्षणोंते 
“सम्पन्न होता है । उपदेशकी प्रक्रिया यह है--तृष्णा छोड़ो, क्षमा धारण करो, 
, अभिमान मत करो, पापसे प्रीति-रीति मत जोड़ो, सत्य बोलो, सत्‌-पुरुषका 
अनुगमन करो, विद्वानोंकी सेवा करो, आदरणीयोंका आदर करो, waa भी 
विनीत रहो, भड़को मत, अपने गुणोंको भीतरसे बाहर आनेका अवसर प्रदान 
करो अर्थात्‌ उन्हें क्रियान्वित करो, पृव॑जोंके यशको नष्ट मत होने दो । दुःखी 
चाहे कोई भी हो, उसपर दया करो । ये लक्षण तुम्हारे सन्तपनेको Tent प्रकठ 
करके व्यावहारिक बना देंगे ।* लोमविजयी और आसुरविजयीमें ये लक्षण कमी 
“नहीं हो सकते; क्योंकि एक अथंप्रधान है तो दुसरा कामप्रधान । लोमी और 
कामी शासक जनताका चिरकाल तक विएवासपात्र नहीं vg सकता । अभिप्राय 
यह हुआ कि अ्थंास्त्रके अनुसार भी कामी और लोमी शासक्रका पक्षःसिद्धान्त 
“नहीं है, धर्मात्मा शासकका ही पक्ष सिद्धान्त है। उसीपर ही जनता चिरकाळ 
तक विश्‍वास कर सकती है। यही कारण है कि जव शिष्टानुशिष्ट झास्त्रानुयायी 
“सत्पुरुष चिन्तन करते हैं तव यही निश्‍चय करते हैं कि जहाँ-जहाँ wur 
प्रधानता नहीं है वहाँ-वहाँ असुर अथवा लोभ हो विजयी हुए हैं और उन्हें 
कितना भी धन और शासन क्यों न प्राप्त हुआ हो, धामिकोंके लिए आदरणीय 
"नहीं है । अतएव 'शिशुपाल-वध' के महाकवि माघ और 'किराताजुंनीय' के 
प्रतिमा-रवि भारवि बलदेव एवं भीमसेनके वचनको पूवंपक्षके रूपमें ही उल्लिखित 
करते हैं, उन्हें सिद्धान्त नहीं मानते हैं। अतः श्रीकृष्ण और धमंराजका भाषण 
ही सिद्धान्तपक्षको प्रकट करता है। यह-स्पष्ट है महामारत आदिके अनुसन्धानसे 
कि बलराम और मोमसेन वारुणी एवं कामःव्यसनसे अभिभूत हैं । इसका 
अभिप्राय यह नहीं है कि कामवासना सवंथा परित्याज्य है । वह घमंविजयीका 
अङ्ग है, शरीर नहीं और अङ्गके रूपमें उसकी शोमा होती है । यदि i- 
_विजयीको धर्मानुकूल भोगका त्याग करना पड़े तो लोगोंकी धमं-विजयमें 
१. तृष्णां छिन्धि मज क्षमां जहि मदं पापे रतिं मा कृथाः 
सत्यं sagak ayagi सेवस्व Reps 
सान्यान्‌ मानय विद्विषोऽप्यनुनय प्रस्यापय स्वान गुणान 
कीतिं cea दुःखिते कुरु दयामेतत्‌ सतां uu 
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अमिरुचि हो नहीं रहेगी । गीतामें स्वयं कृष्णने अपनेको धर्माविरोधी काम 
कहकर कामको गोरवास्वित किया है । 

निश्चय हो पुरुषार्थोमें कामकी प्रधानता है परन्तु जव कामपर धर्मका 
अंकुश नहीं रहता या काम धमं-विरोधी हो जाता है तो अन्ततोगत्वा तृष्णा 
मन्त्राके पदपर वेठ जातो है और प्रशासकको धन, स्त्री, पुत्र, भूमि एवं प्राण- 
हरणकी प्रेरणा देकर असुर बना देती है। इस प्रकार भले अपने पक्षमें कितने 
भी तक-वितक, उक्ति-युक्ति हों; धमंके सम्बन्धमें प्रमाद नहीं करना चाहिए । हम 
देखते हैं कि दोनों हो कवि भीमसेन और बलरामको स्वपक्षके दुराग्रहसे मुक्त 
कर देते हैं और परिणामतः श्रीकृष्ण और धमंराजके मतको स्वोकार कर लेते हुँ। 
आसुर माव और लोमसे प्रेरित राजनीति त्याज्य है और ade अनुध्राणित 
राजनीति ग्राह्य है । यह सिद्धान्त दोनों ही कवियोंने अति ललित भाषामें वर्णन 
किया है और जनताको बुद्धिमें अनायास ही यह सिद्धान्त भर दिया है कि धमं 
और न्याय ही वस्तुतः परमानन्द हैं । परमानन्दमें सबकी स्वामाविक रुचि होनी 
चाहिए । अतः सहृदय कवियोंके आशयका यत्किंचित विवेचन करके अब मैं 
उपराम होता हूं । 

७ 


स्नेह और सहानुभूतिके बिना चिकित्सा सम्भव नहीं 


दवा ही पूरा विज्ञान wat है। मनुष्पमें भावनाएं हैं और एक 
भूख t हम इन्हें माप नहीं सकते । हालाँकि यह पूर्णतः सत्य है कि 
3 दोनों हो चौजें आदमीके स्वास्थ्पको प्रभावित करती हैं। शारीरिक 
बीमारियाँ साधारणतः भनुष्यके प्रेम, घृणा, उत्तेजना, भय, चिन्ता, 
परेशानी तथा उत्सुकताका ITAA होतो है । 
si में इतना d कहनेकी हिम्मत कर सकता हुँ कि शल्य-चिकित्सा 
सम्बन्धी जो चातुयं प्राप्त हुआ है, जितनी टेकनीकळ तरक्की हुई है, 
छूतोंकी रोकथामकी जो जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं, रक्त प्रवाह रोकने 
और A मुक्त करनेको जो क्षमता प्राप्त हुई है समी ब्यर्थ हो 
जायगा, यदि चिकित्सकमें स्नेह तथा सहानुभूतिका अमाव हुआ | 


“-प्रिटिश मेडीकल जनरल 
^ चिन्तामणि ] [ ६२६ 
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जन्म और अवतार : दार्शनिक दृष्टिकोण 


o[ मयव्द साधारण जमनोंमें 

. प्रसिद्ध है, किन्तु समो जगह 
इसका उत्पत्ति या पेदाईश अथ नहीं 
है। जो लोग जीवको नित्य मानते 
हँ-जन्म-जन्मान्तरमें जीव अनेक 
योनियोंमें श्रमण करता है, इस 
जन्ममें पवेजन्ममें किये गये पाप- 
पुण्योका भोगता है और इस जन्ममें 
अजित पाप-पुण्योंको अगले जन्ममें 
भोगेगा, इत्यादि स्त्रीकार करते 
$—3 आतमाकी उत्पत्ति नहीं मानते, 


फिर भी जीवका जन्म आदि व्यवहारोंमें 


जीवक्ते साथ जम्मका सम्बन्ध करते हैं। 
तव 'जन्म' शब्दका कया अथं है? 
जीवका जन्म और इंश्वरका अवतार 
इसमें कुछ भेद है या नहीं; क्योंकि 
जोव भो नित्य हैं और ईश्वर मो नित्य 
है । दोनोंका शरीर-सम्बन्धसे हो जन्म 
या अवतारका व्यवहार होता है। 
निगुंग निर्विकार निराकार सवंव्यापी 
Was ईश्वरका शरीरसम्बन्ध मानने- 
पर उनके विशेषणोंका. विरोध आता 
है । वे अनुपपन्न होते gt अतः SAAT 
अवतार नहीं होता, ऐसा कुछ विद्वानु 
मानते हैं जसे fe स्वामी दयानन्दजी 
तथा उनके अनुयायी । 


६२७ ] 


श्री श्रो० दा० सातवेलकरजी 
सम्पादित प्रकाशित वाल्मीकोय रामायणः 
बालकाण्ड, हिन्दीके प्रास्ताविक वक्तव्य 
में ३७८ Jo पर ऊपरका अभिप्राय 
स्पष्ट रूपसे वणित है, जिसते रामायग- 
नायक श्रो रामन्ननद्रजी मानव-शरोर 
धारण करते हुए areal udi 
ईश्वर wel हैं, ऐसा सिद्ध किया 
गया है। 

आस्तिकहूदय SETUP अत्रतारपर 
विशवास करता है, अवतारोक्रो 
लीलाओंमें रमण करता है। लीला- 


PRI PRAA AA | 


श्री केदरनाथ ओझा 


MEUM end UAI TERTIA 
विभूतियोंके भजन-पूजन और कीतंनोंसे 
इस लोकमें परमशान्ति तथा आगेके 
लोकोंमें समी पुरुषार्थोंको प्राप्ति करता 
है। अशरीरं शरीरष्वनबस्थेश्व 
पस्थितम्‌ इत्यादि श्रुतियोंमें अनित्य-- 
शरीर आदिका सम्वन्ध रहनेपर सवंदा 
अशरीरस्वमाव आत्मा है, ऐसा बताया 
गया है । प्रकृतर्मे जसे नित्य चेतन 
जीव अनित्य जड़शरीर सम्बन्ध होनेपर 
मो अनित्य और जड़ TA नहीं होता 
वैसे ही परमात्मा अनित्य कच्छपः 
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“वराह, नर आदि शरीर धारण करनेपर 
भी ज॑सेका तैसा रहता है, उसमें कोई 
परिवतंन नहीं होता । शास्त्रोंमें जेसा 
प्रतिपादित है वेसा ईश्वरका अवतार 
MAN कोई बाधा नहीं, यह यहाँ 
-कहा जाता है। यद्यपि जीव और 
Seat दोनोंका शरीर अनित्य है, यह 
भो कुछ लोग पसन्द नहीं करते। 
भक्तिद्यास्त्रोमें कुछ उसके अनुसार 
“दशनग्रन्थोंमें ईइवरका शरीर नित्य 
है, नित्यविभूति है, अनित्य होनेपर भी 
अप्राकृतिक सत्त्वमय है, इत्यादि आता 
है तो भी उसको यहाँ खण्डन या 
-मण्डन किसी रोतिसे नहीं लिया 
जाता है। ईदवरका शरीर अनित्य 
है तो भी जीव शरीरसे विलक्षण है। 
बया विलक्षणता शास्त्रसिद्ध है? यह 
-यहाँ बताया जाता है, जन्म और 


अवतारका लक्षण किया जायगा उसी 
"उसका भेद स्पष्ट होगा । ; 


जन्म-लक्षण 

पहले जन्मका लक्षण देखा जाय | 
'शरीरक साथ सम्बन्धका नाम जन्म 
हो तो मुक्त-अमुक्त व्यापक जीवका 
'किसी न किसी शरीरसे संदा सम्बन्ध 
“रहता है तो सवंदा जन्मका व्यवहार 
हो। पर ऐसा होता नहीं, इसलिए 
'प्रथम क्षणमें जो दारीरका सम्बन्ध है 
उसको जन्म कहना चाहिए । द्वितीय 
-क्षणमें प्रथम क्षणका नाश हो जाता है, 
अत: जन्म बीत जाता है तब पैदा 
हुआ, ऐसा भूतकाळका व्यवहार होता 


Hie चिन्तामणि ] 


' दुसरे शरीरसम्वन्धको 


है । जब तक वह प्रथम क्षण पैदा नहीं 
हुआ है तब तक उसका (nx) 
पहले अमाव है । उसको लेकर dar 
होगा, ऐसा भदिष्यकालका व्यवहार 
होगा I 

इतने पर भो जब कोई मी 
किसीका शरीर पेदा हुआ । उसके 
साथ fay, मुक्त-अमुक्त सभी आत्माओंका 
संयोग आदि सर्वन्ध होता है। समी 
मूतं वस्तुओंके साथ जिसका सम्बन्ध 
हो उसीको fay कहते E) उस 
शरीरके प्रथम ATA सभी आत्माओंके 
जन्मका व्यवहार होने लगेगा, प्रथम 
क्षणमें शरीरका सम्बन्ध हो गया। 
दूसरेके शरीरसम्वन्धसे दूसरेका जन्म 
व्यवहार नहीं होता । अतः प्रथमक्नणमें 
अपने शरीरके साथ सम्बन्धको जन्म 
कहते हैं, लक्षण किया गया है । समी 
शरीर अपना शरीर नहीं है, इसलिए 
लेकर दोष 
नहीं होगा । जिस aaa अपना 
भोग हो वह शरीर अपना शरोर हैं, 
यद्यपि शत्रु-शरीरसे दु.ख ओर मित्रः 
WA सुख होता है, इस प्रकार 
दूसरे शरीरोसे मी gs st सुख-दुःख 
हुआ करता है, तो भी यहाँ भोग 
शब्दसे सुख-दु:ख नहीं लेना है, किन्तु 
सुख-दुःखका साक्षात्कार ( प्रत्यक्ष ) 
लेना है । दुसरे शरीरसे दुसरेको सुख- 
दुःखका प्रत्यक्ष नहीं होता, हर एक 
आत्माके मोगके लिए एक-एक शरीर 
नियत है। समी दरीरोंसे या दूसरे 
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शरोरसे दूसरेको ऐसा भोग नहीं होता, 
जिस शरीरसे अपने सुख-दुःखका 
प्रत्यक्ष हो सके वह अपना शरीर 
समझना चाहिए । इसके लिए संस्कृत- 
को परिष्कारमाषामें अवच्छेदक शब्दको 
जोड़कर लक्षण बनाया जाता है। 
उसको यहाँ छोड़ देता 2 । 

अपनेमें रहनेवाला जो पाप-पुण्य, 
उससे dar होनेवाले शरीरको अपना 
शरीर कहनेके लिए उद्यत होते हैं। 
लेकिन वह ठीक नहीं dora जो जो 
कार्य faat पाप-पुष्योंसे dar होता 
है वह-वह कार्य उसके सुख-दु:खको 
साक्षात्‌ या परम्परासे पेदा करता है, 
यह एक व्यवस्थित नियम है, क्योंकि 
विना पाप-पुण्यके दु:ख-सुख नहीं होता। 
इसके अनुसार जिन जिन शरीरोंसे 
सुख या दुःख होता है वे शरीर अपने 
शरीर हो जायंगे, ऐसा होता नहीं, 
अतः पहले लिखे हुए अपने शरीरका 
लक्षण करना ठीक है। 

योगियोंको कायव्यूह द्वारा भोग 
होता है। वहाँ समी शरीर अपना शरोर 
कहा जाता है। इसलिए प्रारग्य HAR 
शोध समाप्ति हो जाय, इसी इच्छासे 
योगी लोग कायव्यूह धारण करते हैं | 
बाल, योवन आदि अवस्थाभेदसे शरीर- 
भेद माननेपर सजातोय पद जोड़कर 
काम चलाया जायगा। वाल, यौवन 
आदि शरोर भेद होनेपर भी चेत्र, मंत्र 
आदि व्यवहार नहीं बदलता । अतः 
उसमें चेत्रत्व आदि जाति मात ली 


३२९ ] 


जाती है। गर्मावस्थामें जव शारीरः 
रहता है उस समथ जन्मका व्यवहार 
नहीं होता, इसलिए गर्भके बाहर 
देशमें शरीरका सम्वन्ध जन्मके wann 
देना चाहिए । 
इसो झरीरसे इसका भोग होता 
है, इसका नियन्त्रण शरीरको dar 
करनेवाले विलक्षण पाप-पुण्योंके ऊपर 
निर्भर है। शरीर होनेपर कमं करनेसे 
पाप-पुण्य होगा, पाप-पुण्य होनेसे शरीरः 
होगा, इस तरहका अन्योन्याश्रय ऐसे 
स्थलोंपर समी दाशंनिक्रोंको सह्य है ।. 
इसी प्रकार कमंअवाह, जन्म-मरण- 
परम्परा ओर संसार तथा बन्धन 
अनादि सिद्ध होता Ea जैसे बीज 
agat परम्परा अनादि है । इस 
प्रकार प्रथम क्षणमें गर्भके बाहर देशमें 
अपने भोगका अवच्छेदक ( कारण ). 
सजातीय शरीरका सम्वन्ध जन्म कहा 
जाता है । कालके सबसे सुक्ष्म अंशको 
क्षण शब्दसे व्यवहार किया जाता है। 
जिस क्षणमें वस्तुके किसी क्षणका नाझ 
न हुआ हो और वस्तु विद्यमान हो, वह 
क्षण वस्तुका प्रथम क्षण कहा जाता 
है 1 शरोरसम्बद्ध आत्मामें मोग 
होता है, केवल आत्मामें नहीं । वह 
शर।र-आत्माका सम्बन्ध संयोग 
आदिसे विलक्षण है, विभु आत्माओंका 
संयोग तो समो शरीरोसे है। उसका 
परिचय विद्वान्‌ लोग अवच्छेद्यावच्छेदक-' 
भाव सम्वस्थसे देते हैं; उसका fen 
प्रचार न होनेसे छोड दिया जाता है । 
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किसी नेयायिकने ईइवरमें नित्य 
- सुख स्वीकार किया है । उसका 
साक्षात्कार wd ईइवरमें नित्य ही है, 
“इस प्रकार नित्य भोग ईदवरमें आ जाता 
हैं तो भी नित्यका कोई अवच्छेदक 
नही होता, अतः जन्मके लक्षणमें कोई 
दोष नहीं आता । वास्तवमें ERAT 
नित्य सुखका कहीं उपयोग नहीं होता, 
उर्पानपदोंके शब्द-समन्वयके लिए कुछ 
लोगोंने माना है। सुखपदकी दुःख- 
राहित्यमें लक्षणा द्वारा निर्वाह करके 
नैयायिक लोग ERE नित्य सुख नहीं 
मानते । इस प्रकार नेयायिकोंके 
पदार्थोका अधिकतर उपयोग करके 
जन्मका लक्षण सम्पन्न किया गया । 
दुसरे दा्शनिकोंका लक्षण प्रायः 
Rar ही होगा । अपना छरीर कौन 
कहा जायगा ? इसीमें कुछ फरक 
पड़ेगा । जंसे सांख्यके मतमें सुख-दु:ख 
आदि धमं अन्त:करणके हैं, आत्माके 
नहीं, किन्तु सुख-दुःखका साक्षात्कार- 
स्वरूप भोग पुरुषका मानते हैं, 
-नेयायिकोके यहाँ साक्षात्कार प्रत्यक्ष 
आत्मामें रहुनेवाला है । ient 
"आत्मरूप ही प्रत्यक्ष है,' आत्मा 
'पुरुष ही प्रकाश है ओर जड़ di 
"लिङ्गशरीर द्वारा या स्वतन्त्ररूपसे 
बुद्धि आदि हरएक पुरुषके लिए नियत 
हैं और gla आदि अनादिकालसे 
ुत्तितक पुरुषमें लगे हुए हैं। बुद्धि 
या लिङ्गशरीर लेकर जन्मका 
व्यवहार नहीं होता, षाट्कौशिक 
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शरीर ग्रहण करनेपर ही मोग अथवा 
जन्म आदिका व्यवहार होता है। 
शरीरको अधिष्ठान करके अथवा 
TA विलक्षण सम्बन्धवाली बुद्धि 
पुरुषके उपभोगको पैदा करती है। 
ऐसा उनका सिद्धान्त मानकर जन्मका 
लक्षण करना चाहिए। इस प्रकार अपने 
उपमागको पैदा करनेवाली जो वुद्धि, 
उसका अधिष्ठान अथवा अवच्छेदक 
जो शरीर, उस शरीरके साथ प्रथम- 
क्षणमें TH वाहर देशमें जो सम्वन्ध, 
उस सम्बन्धको जन्म कहते हैं, ऐसा 
सांख्यके अनुसार जन्मका लक्षण 
समझना चाहिए । 

वेदान्तियोंके अनेक प्रस्थान हैं, 
प्रस्थानभेदसे जीव-ईस्वरके स्वरूपमें 
भी भेद हो जाता है । सभी प्रस्थानोंका 
यहाँ वर्णन नहीं हो सकता, किसी 
प्रस्थानमें जीव ईद्वरका संथा अभेद 
है, साक्षात्कार तो चैतन्य खूप ही 
है। तो मो ब्रह्म या ईश्वरमें वस्तुतः 
भोग नहीं माना जाता। किसी प्रस्थानमें 
बिम्ब प्रतिबिम्बमाव है, बिम्ब प्रतिः 
बिम्बमें भेदाभेद स्वीकार किया जातां 
है । उस पक्षमें बन्धके ऐसा प्रतिविम्ब 
जीवमें भोग भी माना जा सकता है, 
तो भी अध्यासके कारण है, वास्तविक 
नहीं है । सुख-दुःख या उनका साक्षात्‌: 
काररूप मोग अन्तःकरणमें ही माना 
जाता है, अध्यासके कारण चेतनमें 
व्यवहृत होता है, शरीरमें अधिष्ठित 
अथवा द्यरोरसे अवच्छिन्न अन्तःकरणमें 
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'मोग होता है । यहाँ अन्तःकरणका 
अधिष्ठान जो शरीरको बताया गया 
है वह भूमका अधिष्ठान नहीं है, किन्तु 
'धारण करनेवाला आधार-विशेष 
अथवा अवछम्ब-विशेष है । इस प्रकार 
अपनेमें अध्यस्त जो अन्तःकरण, उसके 
भोगका अधिष्ठान अथवा अवच्छेदक 
जो शरीर, वह अपना GA कहा 
जाता है। उस शरीरके साथ प्रथम 
क्षणमें THR वाहर देशमें जो सम्बन्ध, 
उस सम्बन्धको जन्म कहते हैं, ऐसा 
वेदान्तिओंका लक्षण हुआ। 
अवतार: 

पहले लेखसे अपने शरीरका जो 
लक्षण किया गया है, उससे मालूम 
हो गया है कि जीवका अपना उपभोग- 
'का साधन है तथा अपने पाप-पुण्यसे 
पेदा हुआ है। ईद्वरका शरीर ऐसा 
नहीं होता । ea पाप-पुण्य नहीं 
होता, क्योंकि “न मे कर्माणि लिम्पन्ति’ 
इत्यादि गीता वचनोसे ईश्वरमें कमंका 
लेप नहीं होता, ऐसा कहा गया है। 
feral सुख या दुःख नहीं होता, 
उसका साक्षात्कारस्वरूप भोग भी 
Sed नहीं होता | ईश्वरका कमं 
अपने सुख-दुःख भोगनेके लिए नहीं 
होता । यदि aga sud जातु 
कर्मण्यतन्द्रितः इत्यादि भगवद्‌- 
गोतावाक्य ईस्वरके कर्मोका फल 
लोगोंका अपने कममें प्रवृत्ति कराना 
है, ऐसा बताते हैं, उपभोग नहीं । इस 
प्रकार इस्वरका शरीर जीवकं ऐसा 
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अपना शरीर नहीं हुआ, उस शरीरके 
साथ सम्वन्ध जन्म नहीं कहा जा 
सकता । अतः ईस्वरके aa. 
प्रहणको अवतार कहते हैं। fuu 
शरीरसे ईस्वरको भोग नहीं होता 
किन्तु दुसरेको होता है, ऐसा अवतारके 
भ्रकरणमें अवतारका प्रयोजन बताया 
गया है | 
परित्राणाय साधूनां 

_ विनाशाय च डुष्क्ताम्‌ | 
घममसंस्थापनार्थाय 

संभवामि युगे ॥ 

सज्जनोंकी रक्षाका सुख, पापियोके 

विनाशका दुःख, धमकी स्थापना आदि 


प्रयोजन है । पापका फल दुःख और 
पुण्यका फल सुख प्रसिद्ध ही है, पापियोंको 
दुःख मोगना, पुष्यात्माओंको सुख भोगना 
अवतार-शरीरका फल हुआ, fendi 
कुछ नहीं। कारण खोजनेपर पापियोंका 
पाप और सत्कमियोंका पुण्य कारण 
मिला, इस प्रकार जीवका शरोर 
अपने पाप-पुण्योसे पेदा होता है और 
अपने सुख-दुःखका भोग कराता है । 
उस शरीरका सम्बन्ध जन्म है। 
RAT शरीर दुसरेके पापःमुष्योसे 
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पैदा होता है और उससे quiet 
भोग होता है : ऐसे शरीर धारणको 
अवतार कहा जाता है । 

श्री रामावतार में नरलीला 
वहुत है जिससे जोवका आमास 
अधिक हो जाता है, वाल्मीकिरामायणमें 
मैं अपनेको नर मानता हूँ ऐसी 
रामचन्द्रजीकी उक्ति आगयो है, 
इसोसे बड़े विद्वान सप्तपेणकरजी 
रामजोको ain ईश्‍वर माननेमें 
हिचकते हैं तथा ईश्वरकी विशेष 
विभूति मानकर उत्तम पुरुषका 
समर्थव करते हैं एवं उसीको 
विजलीके लट्टुओंके इान्तसे समझानेका 
प्रयास करते हैं। किन्तु वाल्मोकि 
रामायण YHA अनेक वार रामचन्द्रजी 
विष्णुके अवतार हैं ऐसा उल्लेख आया 
है अतः और विद्वानु रामचन्द्रजीको 
अवतार ही मानते हैं । 

जसे. अप्पय दोक्षितजी लिखते 
हैं कि रामावतारमें सीता-बिरह प्रसङ्ग 
पर रामजीका रोना आदि कायं अन्य 
eet है । जसे कोई अभिनय-निपुण 
चतुर बालक शोक या वियोगका 
अभिनय बड़े उत्साहसे प्रसन्नतापूर्वक 
करता है, कृत्रिम अश्रुधारा चलती है । 
अनुकरण कोशलसे गद्गद स्वरवाला 
सम्वाद करता है, उसको देखनेवाले 
समझते है कि रोता है । कुछ लोग तो 
उसको देखकर रोने भी लगते हैं। 
किन्तु अभिनेता बालक वस्तुतः रोता 
नहीं किन्तु मेरा अभिनय अच्छा हो 
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रहा है ऐसा समझकर खुश होता हैः 
तथा और अच्छा अभिनय करू इसके 
लिए सावधानी बरतता है। उसी 
प्रकार रामचन्द्रजी नहों रोते थे किन्तु 
दूसरे लोग रोना देखते थे । इसी 
दृष्टान्त के अनुसार ब्रह्मसूत्रमें छोक- 
aq लीलाकेबल्यम्‌ सूत्रसे 
भगवानुकी लीला वतायो गयी है। 
न तेऽभवस्ये भवस्य कारणम्‌ 
बिना विनोदं बद तकयामहे इस 
भागवत पद्यमें विनोद शब्द भी इसी 
अभिप्रायसे दिया गया है। यद्यपि 
कोई-कोई अभिनेता नरमें भी रसका 
आस्वाद मानता है किन्तु नर जहाँ 
सहृदय होता है, समी जगह नहीं, 
जिस wat अभिव्यञ्जक अभिनय 
होता है, उसके स्थायिभाबकी वासना 
जिसमें रहती है ag agaa कहा जाता 
है । दृष्टि भेद लोककी इतनी सूक्ष्म है 
कि एक हो रङ्गशालामें शोकका 
अभिनय देखकर कुछ लोग NÈ हैं. 
और दुसरे लोग रोते हुए को देकर 
हँसते हैं कि कैसे ये मस्तिकके कमजोर 
हैं mer अभिनय देखकर इतना 
घबराते हैं और रोते हैं। अतः एक- 
ही वस्तुका fas दृश्सि भिन्न परिणाम 
पाया जाता है । 

देखा जाय कि यं यथा WD 
प्रपद्यन्ते तं तथेब भज्ञाम्यहम्‌ 
ऐसी भगवानुकी प्रतिज्ञा है । इस समय 
भी सखिमाव, स्वामीमाव आदि अनेक 
भ्रकारकी उपासना कुछ-कुछ प्रचलित 
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है । पहले भो अनेक प्रकारकी उपा- 
सना हुई होगी, समीका फळ रामा- 
वतारसे देना है । एक ही रामचन्द्र- 
जोका शरोर किसोका मित्र, किसीका 
भाई, तो किसोका पुत्र, किप्तीका स्वामी 
किसाका शत्रु है। समांका भाव उस 
शरीरसे दिखाना है, वहाँ सर्वज्ञता 
या निराकारताका उपयोग नहीं, 
इसलिए स्वंज्ञता तथा निराकारता 
आदि सबको मालूम नहीं पडतो । 
साधारण मनुष्यका काम मालूम पड़ता 
है। वस्तुत: निराकार सवंज्ञ रामचन्द्रजी 
सवंदा थे । सोचा जाय, कि वे रोये 
नहीं तो विप्रलम्म रतिको कैसे 
दर्शायें ? यदि न दिखायें तो उस 
तरहकी उपासना कैसे सफल हो? 
भगवातुकी उपासनाका सफल होना 
जरूरी है । यदि वे सवंज्ञता-वलसे 
सीताका खोज कर ले ता सुग्रीवकी 
मंत्री कैसे हो? यदि मंत्रो न हो तो 
Gian afaa सखाभावकी उपासना 
केसे सफल हो ? 

नारद-मोहमें भी ऐसी हो भावना 
है । उससे भी Fendi पाप-पुण्य 
अथवा उपभोग सिद्ध नहीं होता। 
नारदको जितेन्द्रिय तथा कामविजयो 
होनेका अभिमान हुआ । अभिमान 
पापका मुळ है । कामात होना, राज- 
कन्यासे मुग्ध होना इस पापका स्फुट 
परिणाम हुआ । उससे स्वयंवरमें 
तिरस्कार पाकर पापका फल दुःख 
भोगना हुआ । उनमें बहुत बड़ी 
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तपश्चर्या अथवा भक्ति है, उससे बहुत 
बड़ा यश मिळता है कि भगवानु 
विष्णुको भी शाप दे सकते हैं। इन 
दोनों प्रकारके कर्मोको सफल onm 
लिए भगवानु विष्णुका कुछ समयके 
लिए लीला-शरीर हुआ | उससे विष्णुका 
कुछ नहीं हुआ | नारदजोके Hata 
भगवाचुका शरीर बना तथा उससे 
नारदजीको हो भोग मिला । 
ईइवरका शरीरः 

अब ईश्वरके शरीरका कुछ लक्षण 
बनना चाहिए । ईरवरमें पाप-पुण्य होता 
तो ईश्वरके पाप-पुण्यसे far हुआ 
शरीर ईदवरका शरोर कहा जाता । 
वेसा पाप-पुण्य ईस्वरमें नहीं है । इसी 
प्रकार ईरवरक भोगका अवच्छेदक 
शरोर ATH शरोर है, यह मी नहीं 
कहा जा सकता । क्योंकि ईश्वरमें 
कोई भोग नहीं है fay Sun 
समी जीव-शरीरोंके साथ संयोग- 
सम्वन्ध हे । उकषको छे तो किसी जोवक 
शरीरकी उत्पत्तिक समय Sub 
अवतारका प्रसङ्ग मा जायगा । SSH 
शरीरमें शरीरका भी लक्षण नहीं 
जाता | 'चेशका आश्रय होना' शरीरका 
लक्षण है । हितको प्राप्ति और 
अहितका परिहारके लिए जो क्रिया है, 
उसे चेष्टा कहते हें । ईश्वरका हित या 
अहित कुछ नहीं है, इसलिए लक्षण नहीं 
जाता । 'इन्द्रियोंका आश्रय होता' 
TAHT दुसरा लक्षण है, uds ईश्वरका 
ज्ञान नित्यप्रत्यक्ष है, ईश्वरको 
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इन्द्रियोंकी आवश्यकता नहीं | अतः 
यह भी शरीरका लक्षण समन्वित 
नहीं होता । कोई-कोई इस प्रकार 
लक्षण करनेका प्रयास करता है-- 
जिस शरीरसे युक्त परमेश्‍वर 'विष्णु'पदसे 
व्यवहृत होता है तथा पालनकर्ता 
बनता है, वह शरीर विष्णु-शरीर 
बनता है, इसी प्रकार सृष्टिको लेकर 
ब्रह्माका शरीर और संहारको लेकर 
UST शरीर समझना चाहिए । 

इसपर भी अनेक कठिनाइयां 
व्यक्त की जाती हैं। सभी कार्योका 
कारण एक नित्य-यत्न ईश्वरमें नेया- 
यिक लोग मानते है । पहले कथनके 
अनुसार सृष्टि-स्थिति-संहारोंके तीन 
यत्न ईश्वरमें सिद्ध होने लगेंगे । दिन- 
-करीमें ईश्वरके नित्य - शरीरका 
खण्डन है । ईइवरका अनित्य-शरीर 
जगत्‌के मध्य आयेगा ufa शरीरके 
चिना कर्ता नहीं हो सकेगा तो उस 
शरीरके लिए पृथक ही एक ईश्वर 
सिद्ध होने लगेगा । श्री नारायणाचायं 
तथा गोडब्रह्मानन्दजी आदि लिखते 
हैं ओर शास्त्रोंका वचन प्रमाण देते हैं 
कि सृष्टि ब्रह्माका, पालन विष्णुका इस 
प्रकार तीनोंका अलळग-अलग कार्य 
सवंथा नियत नहीं हैं। कहीं-कहीं शङ्कर 
पालनकर्ता तथा विष्णु संहारकर्ता 
हो जाते हैं । अतः इन कार्योको लेकर 
ब्रह्मा, विष्णु और शिवका लक्षण 
अथवा उनके शरीरोंका लक्षण नहीं 
करना चाहिए। 


«di चिन्तामणि ] 


रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये 
स्थितो प्रजायां प्रलये तमस्पृशे | 
इत्यादि कादम्वरीकी रीतिसे लक्षण 
बनाना किसी तरह सांख्य-वेदा- 
न्तियोंको शोभा देगा, उससे भी 
अवतार - शरीरका लक्षण नहीँ वन 
सकता । 

फिर भी यत्नसे साक्षात्‌ पैदा होने- 
वाली, पाप-पुण्यको पैदा न करनेवाली 
जो क्रिया है, उस क्रियाका आश्रयं 
शरीर feat शरीर है-एऐसा 
लक्षण बनाना चाहिए । यतसे 
शरीरकी क्रिया, और उससे घटादिक्रिया 
होती है। घटकी क्रिया लेकर wed 
लक्षण न जाय, इसलिए क्रियामें ent 
साक्षात्‌ पैदा होनेवाली' यह विशेषण 
दिया गया है । यत्नसे साक्षात्‌ पदा 
होनेवाली शरीर-क्रिया है और नहीं । 
जीव-शरीरको क्रिया न wast जाय, 
इसके लिए 'पाप-पुण्यको न पैदा 
करनेवाली' ऐसा विशेषण दिया गया 
है । जीव-शरीरकी क्रिया पाप-पुण्यको 
पैदा करती Ea ईश्वर-शरीरकी क्रिया 
पाप-पुण्यको पैदा नहीं करती । इसलिए 
ईस्वर-शरीरकी हो क्रिया ऐसी मिलेगी। 
इतनेपर भी जीवन्मुक्त जीव-शरीरमें 
भी लक्षण चला जायगा । जीवन्मुक्त 
ईश्वरके अपंणबुद्धि कमं करता । 
उससे कुछ पाप-पुण्य पैदा नहीं होता? 
अतः जीवन्मुक्तकी क्रिया पापःपुण्यको 
पैदा करनेवाली नहीं है । इसलिए 


पाप-पुण्यको न॒ पैदा करनेव 
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जगह पाप-पुण्यके साथ न रहनेवाली? 
ऐसा विशेषण देना चाहिए । जोवन्मुक्त 
म मी memi रहता ही Bu 
इसलिए पाप-पुण्यके साथ है । यद्यपि 
क्रिया शरीरमें और पाप-पुण्य आत्मामें हैं 
तो भी किसी सम्बन्धसे एक साथ किया 
जा सकता है। उसके लिए शब्द अभी 
हिन्दीमें प्रचलित नहीं हैं । 

इतनेपर भो परमाणुकी क्रिया 
वसी हो जायगी। परमाणुओंकी क्रिया 
STAT साक्षात्‌ जन्य है । परमाणु 
अथवा SA पाप-पुण्य नहीं होता, 
इससे परमाणुमें ईश्वर - शरोरकी 
आपत्ति होगी। इसपर उदयनाचायंजी 
व्यायकुसुमाञ्जलिमें इष्टापत्ति कह दिये 
यदि परमाणुमें ले जाना सर्वथा अभीष्ट 
न हो तो 'अवयवीमें रहनेवाली” ऐसा 
क्रियाका विशेषण देनेसे काम चल 
जायगा । इतना ध्यान देना चाहिए 
कि उपनिषदोंमें पृथ्वी आदि सभीको 
शरीर लिखा है । वह वर्णन अवतार 
शरोरके लक्षणमें उपयोगी नहीं है। 
उसके अनुसार तो विशिष्टाद्वेतमें जड़- 
चेतन सभीको ईश्वरका दारीर माना 
गया है । वह यहाँ नहीं लिया जाता । 
यहाँ जो अवतार-शरीरका लक्षण 
किया जा रहा है, वह नया है 
उसका वर्णन अभी दूसरी जगह 
नहीं है । 

देवकोके गर्भमें भगवानुका अवतार 
हुआ, ऐसा व्यवहार होता है। अतः 
SAVIN लक्षणमें गभे वाहर 
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देशमें ऐसा कहनेकी जरूरत नहीं 
अवतारमें भो तीनों कालोंका व्यवहार 
होता है, अत: “प्रथम क्षणमें ऐसा 
विशेषण देना पड़ेगा । 

अदृष्ट ( पाप-पुण्य ) के साथ न 
रहनेवाले यत्नसे साक्षात्‌ पैदा होने- 
वाली, SEI पैदा न करनेवाली, 
अवयवीमें रहनेवाली, प्रथम क्षणवाली 
जो क्रिया है, उसका आश्रय ईश्वर- 
शरोर है ऐसा लक्षण सम्पन्न हुआ । 
एसा इशवरका शरीर अनित्य है और 
जीवके उपभोगके लिए बनता है । वह 
इन्द्रियोंका आश्रय भी ही तो उसमें कोई 
हानि नहीं है । उससे जीबका ही उप- 
भोग होता है, ईश्वरका नहीं । 

जो अनीश्वरवादी सांख्य है जिसके 
मतमें पुरुष-चेतन्यसे भिन्न कोई ईश्वर- 
चतन्य नहीं है, उसके मतमें भी पहले 
ANTS अनुसार जीवोंके पाप-पुण्योसे 
बहुत ऐश्वयशाली वुद्धितत्त्व प्रकट 
होता है । उस वुद्धितत्त्वसे उपहित 
चेतन ईश्वर है, वहा जव शरीर 
धारण करता है तो 'अवतार' कहा 
जाता है । उसकी उपासना जीव करते 
हैं और शुभ फल प्राप्त करते हैं। सांख्य 
ज्ञानी ओर मीमांसक भी राम-कृष्णको 
उपासना करते हैं । दाझंनिक अनीश्वर- 
वादका दूसरा TET है । इसी प्रकार 
वेदान्तका मायोपहित चैतन्य जोवोंके 
पाप-पुष्योंसे बहुत बड़ा ऐखयंवाला 
अन्तःकरण अपनाता है और उसोसे. 
अधिष्ठित शरोरको अवतारका शरोर 
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कहते हैं । जितनी उपाधियाँ हैं, वे सब 
su छोटी हैं । ब्रह्म अपरिमेय 
है । किसी भी उपाधिमें पूर्ण ब्रह्मका 
प्रतिबिम्ब या आभास अथवा परिच्छेद 
नहीं हो सकता । अतः समी अंशावतार 
ही हैं, पूर्णावतार नहीं हो सकते । 


हो सकता है । अंशावतार या पूर्णा 
वतारकी दार्शनिक दृष्टिमें स्थिति नहीं 
है । यद्यपि श्रीमद्मागवतर्मे-- 
अन्ये चांशकलाः 
gug भगवान स्वयम्‌ | 
कहा गया है तो भी कृष्णावतार TAT 


प्रोक्ताः 


अंशावतारमें ही सामथ्यंका तारतम्य अनेकवार 'अंश' शब्दका प्रयोग आया है। 


क्या ईश्वर नहीं और उसकी खोज पूरी हो गयी? 


तुम्हारे पास आकर कोई कहे कि “मं ईश्वरको नहीं मानता' तो 
उससे पूछो : कि “ईश्वर नहीं है, इसकी जानकारो केसे हुई ?' 

उससे यह भी पूछो कि 'जगतुके कण-कणमें और तुम्हारे जीवगके 
क्षण-क्षणमें तुमने ईश्वरकी पुरी खोज की है ?” 

ऐसा कोई माईका लाल न मिलेगा जो इसका जवाब (हाँ में दे सके। 

वह यही कहेगा : “नहीं, खोज पूर्ण नहीं हुई, वह जारी है।' 

यदि ag ऐसा कहे तो तुम उससे कहो : 'अन्वेषण या शोध पुणं 
किये बिना कोई भी अभिप्राय देना मूर्खता है |! यदि वह कहे कि 
‘RAT शोध वह WHS नहीं कर पाया, पर किसीके कहने या 
लिखा हुआ पढ़नेपर ऐसा मानता हूं तो उससे तुम कहो 'यह बड़ी 
अन्वश्रद्धा है । दूसरेके कहनेपर चलना ठीक नहीं | तुम स्वयं ही शोध 
करके निश्‍चय करो। स्वयं ही अपनी आत्माको चीरकर देखो कि वह 
मर गयी या नहीं ?' 

मुझे निश्‍चय है, ऐसी खोज वह कर ही नहीं सकेगा | 

और इसीलिए ag भी मुझे निश्चय है कि नास्तिकता सिद्ध हो सकतें” 
वाली नहीं । 

SRA है' इसका प्रतयक्ष प्रमाण और कहीं भी ढूंढने जानेका नहीं | 
हम स्वयं हौ उसका चलता-फिरता प्रत्यक्ष प्रमाण हैं | 

ऐसे प्रमाणरूप बनकर हम अपने वर्तन और जीवन द्वारा जगत्‌की 


ईस्वरकी प्रतीति और प्रत्यक्ष दर्शन करा सकें, यही हमारी उपासनाकी! 
आराधनाको और भक्तिकी सार्थकता है । ( अ० सरस्वती ) 
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भाया एवभ्‌ 
अविद्याका प्रोफेसर gue VELA 
ugaas : oft 'दिष्णु' 
रवरूप 
* 
( tates से आगे ) 


&. श्री siaa S eren 
VTS Bet अत्िच्याव्छा eurer 


श्रो शंकराचायं प्रथम आचाये थे जिन्होंने उपनिषदोंमें वर्णित वेदान्त- 
सिद्धान्तको एक व्यवस्थित दार्शनिक स्वरूप प्रदान किया, उसका 

आधार था श्री गौड़पादाचायंद्वारा प्रदत्त सिद्धान्त-ष्टि। जब हम स्मरण करते 
हैं कि श्री शंकरको श्रुतिका प्रामाण्य' कितना अधिक मात्य था, यहाँ तक कि 
वे प्रत्यक्षको भी अस्वीकार करनेको तैयार थे--यदि वह श्र॒त्याथंके विरोधमें खड़ा 
होता हो, तो हमें कहना ही पड़ता है कि श्री शंकरने वास्तवमें श्रतिके विरोधी-से 
अर्योको समन्वित करनेमें aged साहसका परिचय दिया । क्योंकि इन सबमें भो 
वे आस्तिकताकी सीमाओंसे बाहर नहीं गये, जैसे कि वौद्ध-वन्धु चले गये थे । 
जव कि ब्रह्मसूत्र तकने श्रति-विरोधको श्रुतिसे ही सुल्झानेकार प्रयत्न किया, 
केवल द्यांकर-वेदान्त ही ऐसा रहा है जिसने प्रत्येक शरत्यथंको अन्धवत्‌ स्वीकार 
नहीं किया, अपितु उसके emd, युक्ति एवं तकंका आश्रय लिया । सम्मवतः 
इसीलिए वे शुत्यर्थको एक दाशंनिक पृष्ठःभूमिमें इढ़तासे स्थापित कर सकें । 
श्री शंकरका कहना है कि जहाँ श्रृतियोंमें विस्वे मूल-आदिके वारेमें कथन है, 
वहाँ अनुमान विहित है, यदि वह श्रुतिके तात्पयंको पुष्ट करनेमें सहायक है । 


भृति स्वयं अपने सहायकके रूपमें THAT अनुमति प्रदान करती हैँ।'९ एक सच्चे ` 
ss 


3. देखिये mare ACT 3.3, 92.3.39 | 
२. ब्रह्मसूत्र २.१.२७ | 
३. ब्रह्मसूत्र भाष्य १.१.२ | 
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. दार्शनिक होनेके नाते उन्हें शास्त्रोके अथंको तकंकी कसोटीपर कसना पड़ा, यद्यपि 
इस कार्यमें उन्होंने श्रुतिके विरुद्ध किसी अर्थको स्वीकृति नहीं दी । सम्मवतः 
इसी कारण अन्य घोर आस्तिक दाशंनिकोंने उन्हें प्रच्छन्न बौद्ध' कहकर उनकी 
निन्दातक की । इस प्रकार सम्पूर्ण भारतीय दर्शनके वाड्मयमें श्री शंकरका 
अद्वितीय स्थान है और शांकर-दर्शनको हम उपनिषदोंका सर्वाधिक युक्तियुक्त 
दर्शन कह सकते हैं । 

श्रुति कहती है : 'तत्त्वमसि' अर्थात्‌ ‘ag तू है” । यहाँ व्यष्टि आत्मा (जीव) 
की परब्रह्म परमात्मासे पूर्ण एकता वतायी गयी है । इधर शांकर-मतमें ब्रह्म 
मूलत: निगुंण, निष्क्रिय, निरवयव, निरुपाधिक तथा निरविशेष है। यहाँतक कि 
सत्‌, चित्‌ और आनन्द भी न तो ब्रह्मके गुण हैं और न ब्रह्मसत्तामे किसी भेदका 
स्थापन करते हैं । इनका सरल अथ शुद्ध सत्ता, शुद्ध चित्ता तथा शुद्ध आनन्द है। 
जो सत्‌ है, वही चित्‌ है और जो सत्‌-चित्‌ है वही आनन्द है । अब जीव Wu 
ठीक विपरीत है । तब जाव और ब्रह्म एक कंसे हो सकते हैं? 

पुनस्च, ब्रह्मको नित्य परिवर्तनशील प्रवाहरूप जगत्‌॒का अभिन्ननिमित्तोपादान 
कारण बताया गया है ।* . तव इस श्रुतिवाक्यका कि 'सब भूत ब्रह्मसे ही 
उतपन्न होते हैं, ब्रह्मसे ही स्थित है तथा ब्रह्मामें ही ल्य होते हैं” कया अथं हो 
सकता है ? निरुपाधिक ager सोपाधिक जगत्से ( जिसमें व्यष्टि जीव भी 
सम्मिलित हैं ) कोई सम्बन्ध कैसे हो सकता है ? शङ्कराचायं कहते हैं कि यह 
असम्भव वात किसी प्रकार भी सम्मव नहीं हो सकती ।३ और अन्तमें यही 
कहना होगा कि जगत्‌ न है, न कभी था और न भविष्यमें कमी होगा | केवल 
मात्र सत्ता जो है वह ब्रह्म है; ब्रह्मातिरिक्त अन्य कुछ भी नहों ।* फिर ब्रह्मे 
सवंगतत्व का क्या अथं होगा ? जब यह कहा जाता है कि ब्रह्म सवगत है तव 
कया इसका यह अथे नहीं होता कि ब्रह्मके अतिरिक्त किसीकी भी सत्ता नहीं है! 
ब्रह्मकी पूर्ण व्यापकताका अथं यही है कि तथाकथित व्याप्य वस्तु सत्ता-शूत्य 
है, क्योंकि व्याप्य वस्तुका कोई लक्षण अथवा रूप व्यापक qug लक्षण तथा 
छप से मिन्न नहीं हो सकता । यह कहना कि 'क' gata 'ख' के द्वारा व्याप्त 
है, इसी वातको दूसरे शब्दोंमें कहना है कि 'क' बहो है जो 'ख' है। इस कथनका 


EUER UNUS 
४. देखिय तैत्तिराय भाष्य, प्रह्मददक्षी, ३ । 
२. देखिये अ० सू० १.१.२,१.७.२३ | . . 
३. देखिये Wo Go MAR प्रथम NTT | 
४. देखिये माण्डूक्य-झारिका माष्य १.१७ | 
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कोई अर्थ ही नहीं हैं कि 'क' 'ख' से भिन्न भी है तथा सर्वाशमें ‘a’ के द्वारा 
च्यात भी है ।' 

परमाथ सत्य ब्रह्म-सत्तामें देश-काल-वस्तुरूप जगठका अत्यन्तामाव मानना 
स्वयंमें शति और अनुभवके विरोधको दूर करनेको एक युक्ति है । परन्तु क्या 
इसका अर्थं श्रुतिको तके aH घसोटना नहीं हुआ ? शंकरके मतमें श्रुतिका 
महत्त्व इसको युक्तियुक्ततामें नहों है, अपितु इसके प्रामाण्यमें है यदि श्रतिकी 
प्रामाणिकताका आघार केवल युक्तियुक्तिता हो हो, तो श्रृतिको ज्ञानका exe 
प्रमाण माननेकी कोई आवश्यकता हो नहों है । वास्तविकता यह है कि श्रुति वह 
ज्ञान प्रदान करती हे, जो किसी अन्य प्रमाणसे उपलब्ध नहीं होता, घोर इसी 
प्रमाणमें उसकी एकमात्र साथकता है। फिर भो जबतक हम युक्ति और तकके 
दास हैं, तबतक श्रुतिकी निरपेक्ष प्रामाणिकता हमको जंचतो नहों g; अतएव: 
विरोधका युक्तियुक्त परिहार आवश्यक है | 

यहाँ इस बातको आवश्यकता नहीं कि पूर्व ओर पद्चिमके यथाथंवादियों, 
आदशवादियों और विशिष्टद्वेतियोंकी उन युक्तियोंके दोष बताये जायं, जिनस 
वह पारमार्थिक सत्ता तथा व्यावहारिक जगरका सम्बन्ध स्थापित करते él 
हाँ, यह ठीक है कि शङ्करको विरोध-परिहारकी युक्तिमें एकताके परिप्रेक्ष्यमें 
अनेकता व्यावहारिक रूपसे स्वोकृत है। परन्तु वह इसलिए है कि एकतासे 
अनेकताके विकासको बतानेके लिए हमें प्रारम्मसे हो अपने अनेकताके अनुभवको 
झुठछानेकी आवश्यकता नहीं है । प्रारम्ममें हम इसको आनुभाविक तथ्यके रूपमे 
स्वोकार कर सक्ते हैं। परन्तु ( विचारके अन्तमें ) जब हम इसकी वास्त- 
विकताको सिद्ध करनेमें स्वयंको असफल पाते हैं, तव श्रो शङ्कुरके सिद्धान्तसे हो 
एकमत हो जाते हैं | 

परम सत्य और व्यावहारिक सत्यमे कोई सत्य-सम्बन्ध शक्य नहीं है i* 
फिर मी जब एकको दूसरेका उद्गम या अधिष्ठान कहा जाता है तो किसी-न- 
किसी प्रकारका सम्बन्ध मानना हो पड़ता है । इसी सम्बन्धको शङ्कर अध्यास 
से लक्षित करते हैं | अध्यास मानो पारस्परिक विपरीतता या विरोधका सिद्धान्त 
ही है--आत्मा और अनात्माका विराध, अहं तथा निरहम्‌ का विरोध, साक्षी- 


१. देखिये श्र० सू० TET 3.8.1 1 


२. वही, २.१.२७॥ 

&. देखिये श्र० सू० साष्य-भूमिका ॥ 

४. देखिये गीता-साष्य १३.२६ | 
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साक्ष्का विरोध, कार्य-कारणका विरोध, ब्रह्म और जगत्‌का विरोध ! dg 

सच्चा विरोध तो विरोध ही है, उसका परिहार कभी सम्भव नहीं है, परन्तु सभी 
? ज्ञानानुमावोंमें तो विरोध सम्मिलित रहता है और कोई भी अनुभव तवतक 
सम्भव नहीं जवतक वे विरोध किसी-त-किसी प्रकारसे समन्वित न हों। 
सम्वन्धका अथं ही सम्बन्धियोंमें भेद, विपरीतता तथा विरोधका सूचक है। 
जो सम्बन्धःशून्य है, वह अनुभवका विषय नहीं हो सकता । अतः अध्यास 
प्रतोयमान विरोधों तथा विपरीतताओंके समन्वयका सिद्धान्त है और इस eat 
बह ख्याति और परिभाषाके क्षेत्रसे बाहर है; दूसरे aed अनिवचंनीय है । 
अध्यास विरोधी-वस्तुओंके तादात्म्य-सम्वन्धका सिद्धान्त है । अर्थात्‌ यह वह 
सिद्धान्त है जिसके द्वारा वस्तु वह प्रतीत होती है जो वह नहीं है । कोई रज्जुको 
Wa ग्रहण करता है-यह अध्यास है । सपंत्वका रज्जुपर अध्यारोप di 
कोई व्रह्मको जोववत्‌ ग्रहण करता है-यह अध्यास है। कोई ब्रह्मको जगत्र्पमें 
ग्रहण करता है-- यह अध्यास है । इतना ही नहीं, रज्जुको रज्जुवत्‌ ग्रहण करना 
भी अध्यास है, क्योंकि वस्तु रज्जुस्वरूपमें अज्ञात और ada ही है, केवल 
रज्जुत्व-घमं उस वस्तुपर अध्यारोपित सम्वन्धोंका समुञ्चयमात्र है । वास्तवमें 
एक वस्तु दूसरी वस्तु नहीं हो सकती और अध्यासकी कोई आवश्यकता नहीं 
है ।' यह मनुष्यका स्वभाव ही है कि वह इस प्रकारके अवांञ्छनीय तादात्म्य- 
सम्बन्ध स्वीकार करता है। अतः कोई कारण नहीं कि अध्यास-सिद्धात्त 
अस्तित्वमानु रहे, परन्तु समी मानवी व्यवहारोंके लिए यह परम आवश्यक भो 
है। यह वह नियम है जो हमारे सव कर्मोका, गतियोंका नियमन करता है। 
जी हाँ, यह वह नियम है जिसने जगतको वर्तमान रूप प्रदान किया zi 


शंकर कहते हैं कि वस्तुत: अध्यास सत्यका मिथ्याके साथ तादात्म्य सम्बंध 
है।* प्रत्येक ज्ञानमें सत्यका असत्यके साथ तादात्म्य होता है तथा प्रत्मेक 
अनुभवमें चाहे वह विषयनिष्ठ हो या विषयिनिष्ठ हो--साक्षोका विषयसे तादात्म्य 
होता है 1* परन्तु वास्तविकता यह है कि साक्षी कभी विषय नहीं हो सकता । 
दो विरोधी वस्तुओंका तादात्म्य तभी सम्मव हो सकता है जब उनमेंसे एक 
मिथ्या हो, क्योंकि यदि दोनों सत्य ( तथा विरोधी ) होंगे तो उनमें तादात्म्य 
१. देखिये अ० Yo साष्य-भूमिका | 
२. वही ( Me qo भाष्य १. ४, ३ भो देखिये ) । 
३. वही | 
४. देखिये : वेदान्तपरिभाषा, प्रत्यक्ष । 
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सम्भव नहीं है । दोनों ही मिथ्या भी नहीं हो सकते, बयोंकि तव कोई ज्ञानानुभव 
ही सम्भव न होगा । साक्षी मिथ्या हो नहीं सकता, क्योंकि जाग्रत्‌, 
'स्वप्न, सुपु तीनों अवस्थाओमें वह विद्यमान रहता है, जब कि विषय तीनों 
अवस्थाओमें विद्यमान नहीं रहते और अपने अनुभव-कारमें भी वे साक्षी पर ही 
Rie रहते हैं। अतः ( परिशेषःन्यायसे ) विषयको ही मिथ्या मानना 
चाहिए ।' 
अव्यासकी इस परिमाषाके विरुद्ध एक आपत्ति यह उठायी जाती है कि यह 
परिभाषा ज्ञानाध्यासपर ` लागू नहीं होती; क्योंकि वहाँ यद्यपि विषय मिथ्या है 
"तथापि विषयज्ञान साक्षी चंतन्यके स्वभावका ही होनेके नाते मिथ्या नहीं हो 
सकता | अर्थाष्यासमें सत्य सीपीका मिथ्या रजतके साथ तादात्म्य होता है, परन्तु 
ज्ञानाध्यासमें साक्षीको अपना रजतसे भेद ज्ञात रहता है तथा वहाँ यह ज्ञान होता 
है कि 'में रजतको जानता है न कि यह कि 'मैं रजत हे' । अव जिस प्रकार 
विपयके सत्य होनेपर उसका ज्ञान भी मिथ्या नहीं माना जाता उसी प्रकार 
विषय ज्ञानके सत्य होनेपर विषयको भी मिथ्या नहीं माना जाना चाहिए। भ्रम- 
ज्ञान तो वही हो सकता है जहाँ विषय और विषय ज्ञान दोनों ही मिथ्या हों । 
-वाघका तात्पर्यं भी बाधित वस्तु और उसके ज्ञानके मिथ्यात्वमें ही है। किसी 
ga ज्ञानका किसी अन्य उत्तर ज्ञान द्वारा मिथ्यात्व-निश्‍चय करना बाध कह- 
छाता है । वाधज्ञानका रूप इस प्रकारका होता है कि 'यह सीपी है, रजत नहीं 
@ तथा “रजत-ज्ञान मिथ्या था ।' इसका अथं यह है कि बाधज्ञान द्वारा विषय 
और दिषय-ज्ञान, दोनोंका ही मिथ्यात्व-निएचय होता है। अतः यह कहना उचित 
'नहीं है कि अध्यासमें सत्यका मिथ्याके साथ तादात्म्य होता है | 
b ऐसी आपत्तियोंका उत्तर देनेके लिए ही शंकर अपनी परिभाषाको निम्न 
| व्याख्यासे अलंकृत करते हैं: “किसी पूर्वानुभूत दस्तुके उससे भिन्न आश्रयमें 
| अध्यारोपित ज्ञानको 'अध्यास' कहते हैं यह ज्ञान स्मृति-ज्ञान जेसा तो है परन्तु 
स्मृति नहीं है ।' अतः शंकर अमज्ञानकी स्मृतिसे तुलना करते हैं जिससे यह 
संकेत मिलता है कि अर्थाध्यास भी अनुमवज्ञानपर ही आधारित है । अमका 
विषय ( जैसे रजत ) अनुभव-ज्ञानके ( शुत्तिरूप आश्रयके ज्ञान ) समकाल ही 
उत्पन्न होता है और इसी तथ्यपर भ्रम आधारित है।` अतः चाहे अध्यास 


१६. इस सम्बन्धे नारायण सरस्वतीका विवरण उनके “वातिकः में देखिए 
—— (wer संस्कृत सीरीज, WE १, To ११९ ) 
१७. देखिये : सिद्धान्तलेश-संग्रह, पक्कारणाध्याप्त-विचार | 
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ज्ञानाध्यास हो किंवा अर्थाव्यास हो, सत्यका मिथ्य़ाके साथ सम्वन्ध सदेव ही 
उपस्थित रहता है È 
तत्पश्चात्‌ श्रो शंकर अन्य दाशंनिकोंद्वारा दो गयी अध्यासकी कुछ परि- 
भाषाएँ" उद्धृत करते हैं और अन्तमें यह निष्कर्ष निकालते हैं कि समी 
विचारकोंके मतमें एक वस्तुका दुसरी वस्तुपर अध्यारोपण अध्यास है 1° 
जब अघ्यासको ‘ater विषयके साथ तादात्म्य' के रूपमें परिभाषित 
करते हैं तो एक कठिन प्रश्‍न उपस्थित होता है किं “वया यह तादात्म्य सम्भव भी 
हो सकता है ? यह तो स्वीकार करना ही चाहिए कि साक्षी ओर विषय प्रकाश 
ओर अंधकारकी भाँति परस्पर विपरीत हैं । फलतः एकका दूसरेके साथ तादात्म्य 
कभी संभव नहीं है ।* साक्षी और विषयके तादातम्यके लिए दोनोंका पूर्वज्ञान 
आवस्यक है। परन्तु यह ज्ञान यथाथं नहीं हो सक्ता, क्योंकि यह तो किसी 
वस्तुका अन्यथारूपमें ज्ञान होगा । पुनः ज्ञानका कभो निषेध नहीं किया जाता | 
अमज्ञानमें भी यह तो कोई कह ही नहीं सकता कि ज्ञान नहीं हुआ । किसी 
ज्ञानको हम तमी मिथ्या कहते हैं जव वह वस्तु मिथ्या सिद्ध हो जाती है।* 
शंकर इस सिंद्धान्तसे भलोमाँति परिचित हैं कि विषय और साक्षीमें वास्तविक 
तादात्म्य संभव नहीं है । UE अपने ब्रह्मसूत्र-माष्यको इसी असम्भावनासे AA 
करते हैं। उनके मतावलम्वी भी यह भलीमांति जानते हैं कि अध्यास तके 
सिद्ध नहीं किया जा सकता । फिर भो सम्पूणं अद्वेत-वेदान्तदरांन इसी अध्यासके 
मूलभूत सिद्धान्तपर आधारित है। वास्तविकता यह है कि अद्वेतियोंको इस 
वातसे प्रसन्नता होती है कि अध्यास युक्तिसाध्य नहीं । वे स्पष्ट घोषणा 
१. इस सम्बन्धे यह vusq है कि वार्तिककार तीन प्रकारके भ्रमोकी चर्चा 
करते हैं : (३) agamn आधारित जैसे शुक्तिकार्मे रजत;. 
(2) अविद्यापर आधारित जैसे mat जगत्‌; ( ३) अनुमव तथा 
अविद्या दोनों पर आधारित, जैप्ते अचुमानिक अम | 
२. पूर्ण विवरणके लिए देखिये : 'भामतो' । 
३. Wo सू० आप्प-सूमिका ( और मो देखिये : सर्वेवेदान्त-सिद्धान्तसंग्रह 
२९७, ४९७ )। 
४. WE विपरीतता gas तादात्म्यमूळक है परन्तु इसका यह आशय 
ie वे दोनों ( साक्षी और बिषय ) एक mak स्थित नहीं हो 
सकते । 


५, देखिए वातिक ( C. 0. s. ) go ८२ | 
६. वही, ए० ९८ | 
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करते हैं कि यद्यपि अध्यास-सिद्धान्त तकंपर खरा नहीं उतरता, तथापि 
आनुभविक तथ्यके रूपमें इसके अस्तित्वका अस्वीकार नहीं किया जा सकता । 
अध्यासका निषेध करनेका अथं अपने सामान्य अनुभवको मिथ्या करना है। 
वस्तुतः अनुमव ही शून्य हो जायगा, यदि आत्माका अनात्माके साथ तादात्म्य 
न हो, AS ही यह तादात्म्य एक ताकिक असंगति हो । 


इस प्रकार अध्यास-तथ्यकी स्थापनाके बाद शंकर कहते हैं कि अध्यास 
अज्ञानजन्य है।' यह सत्य है कि अज्ञान या अविद्यासे ही कोई वस्तु अन्यथा- 
रूपसे ग्रहण होती है । 'अप्पय दीक्षित' ने अपने “सिद्धान्तलेश संग्रह, १ अध्यायमें 
यह निःश्ेषतः सिद्ध कर दिया है कि अध्यासके मूलमें अज्ञान है। यों श्री शंकरने 
इस वातकी सविवरण चर्चा नहीं की । उन्होंने तो अज्ञान, अविद्या और अध्यासके 
केवळ प्राथमिक सिद्धान्त भर बताये हैं, परन्तु उनके उत्तराधिकारियोंने उनको 
विशद विवेचनाकी है। यह भी स्मरणीय है कि श्री शंकरके उत्तराधिकारी 
अज्ञानका ऐसा कोई भी अतिरिक्त लक्षण Fe नहीं पाये जिसका संकेत श्री शंकरने 
पहिलेसे ही न कर रखा हो। उन्होंने तो केवल आचायंद्वारा प्रतिपादित 
अज्ञानके लक्षणोंकी यथातथ्य अधिक स्पष्ट व्याख्यामर ही की है । श्री शंकरका 
प्रतिपाद्य यह सिद्ध करना था कि जगत्‌की प्रतीति केवलमात्र अज्ञानजन्य 
अध्यास है । अतः उन्होंने अज्ञानकी उतनी ही व्याख्या की जितनी इस रूक्ष्यके 
लिए आवश्यक थी। उनके उत्तराधिकारियोंने शंकरके अध्यास-सिद्धान्तकी 
मीमांसा की और उसे वह तकंयुक्त आधार दिया जो बद्वेतके विपक्षियोकी 
आपत्तियोंके सामने ठहर सके । इससे एक अतिरिक्त लाम यह भो 
हुआ कि झांकर-अध्यास-सिद्धान्तके गूढ़ ओर महत्त्वपूर्ण अथं भो sent 
आगये। 


यहाँ हम आचाय शंकर द्वारा प्रतिपादित अज्ञानके मुख्य लक्षणोंका वर्णन 
करते हूँ। यह भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि श्री aaa मतमें व्यष्टि-- 
अज्ञान तथा पारलौकिक अज्ञान ( माया ) में कोई भेद नहीं है । उनके लिए 
यह एक ही वस्तु-तत्त्वके दो विभिन्न दृष्टिकोण हैं । फछतः उन्होंने अज्ञानके लिए 
विभिन्न शब्दोंका प्रयोग किया Ba ब्रहमसूत्रमाष्य १.४.३ में वे कहते हुँ 
कि बीजशक्ति, अविद्या, अव्यक्त, आकाश, अक्षर, माया ओर महासुषुसति 
पर्यायवाची शब्द हैं । इनके अतिरिक्त वे निम्न शब्दोंका भा प्रयोग करते हैं : 


याप etna eee 2 
-१ स्ववेदान्त-सिद्धान्तसंग्रह ५०, २९९, ५०५ । 
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अज्ञान, प्रकृति, शक्तिः, अव्यास, संवृति', ईर्ष्या", नामरूप वीजशक्ति, 
-भूतसुक्षम | l 

इस प्रकार आचायं अविद्या या अज्ञानकी परिभाषा इस प्रकार देते हैं: . 
“अज्ञान एक भावरूप सिद्धान्त है जो ( सत्त्व, रजस्‌ तमस्‌ ) तीन गुणोवाला है; 
इसको न हम वास्तविक कह सकते हैं और न अवास्तविक; यथाथ ज्ञानसे इसका 
'नाश हो सकता है 1” 

“अविद्या वह असत्‌ है जिसका सन्तोषपूर्ण कारण नहीं बताया जा सकता d 
आत्मा स्वयं इसका आश्रय और विषय है । यह आत्माके द्वारा ही जानी जाती 
है तथा उसके द्वारा हो प्रकट होती है। जिस प्रकार कक्षके भीतर का अन्धकार 
'कक्षके मीतरी भागका आवरण कर देता है, उसी प्रकार अविद्या चेतन कूटस्थ 
आत्माका आवरण कर विक्षेपित कर देती है ।'६ 


“अविद्या अनेकताको समझनेके लिए एक सिद्धान्त है, क्योंकि सभी उपाधियोंमें 
अनेकता ( भेद ) ही मुख्य लक्षण Q^ अविद्या वह है जो अनेकता प्रस्तुत 
'करती है 1” 

शंकराचाय जगत्‌-प्रतीतिको अज्ञानका काये मानते है । परन्तु भ्रमज्ञानके 
लिए भी उसके पूवंज्ञानकी आवश्यकता है । अब यदि समी अनुमव भ्रमज्ञान 
मान लिये जायें star कि शंकर मानते E, तो अज्ञान अनादि हो जाता है।* 


जहाँ तक अज्ञानके आश्रय ओर विषयका सम्बन्ध है शंकर आत्माको ही 


सर्ववेदान्त-सिद्धान्तसंग्रह, ३०५ 

२. माण्ट्क्य-कारिका-भाष्य ४.३७ | वस्तु-जगत्को यहाँ dale कहा गया 
है। बौद्ध भी इस शब्दको इसी endi प्रयोग करते हैं । देखिये : 'अध्यास 
भाष्य? पर 'पंचपादिका i 

३. सववेदान्त-सिद्धान्वसंग्रह, १११ | 

४. Ho Wo भाष्य ५.२.२२ | 

'५. स्वेवेदाग्त-सिद्धान्तसंग्रह ३०२, ३०५, ३०७; Ho To भाष्य 3.3.39, 
TATT ५१-५२, १११ | 

६. अज्ञानबोधिनी, ६, 

“96, कठ० भाष्य ४.१०-११ | 


^. देखिये : ब० qo साष्य-भूमिका; तथा Gro सू० AT २.१.३६, गीता- 
WIST १३.१९ 
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अज्ञानका आश्रय और विषय मानते है ।* यद्यपि अज्ञान quu आश्रित है,. 
तथापि यह नहीं मान लेना चाहिए कि अज्ञान ब्रह्मके स्व-भावमें है | ts 
armat स्वामाविक गुण नहीं है, क्योंकि ज्ञानको वृद्धिसे अज्ञान कम हो जाता 
है; तथा जब ज्ञान सावे और सम्पूर्ण हो जाता है तो आत्मत्व ( ब्रह्मत्व ) स्थापित 
हो जाता है । अविद्याका सम्पूर्णतः घ्वंस हो जाता है, ठीक उसा प्रकार जिस 
प्रकार रज्जुको रज्जु अनुभव कर GAIT उसमें प्रतीयमान सपंका ज्ञान (अविद्या ) 
घ्वंस हो जाता है । अतः अविद्या आत्माका स्वाभाविक गुण नहीं हो सकता, 
क्योंकि स्वामाविक गुणका कभी नाश नहीं हो सकता ।?३ waa अविद्याकेः 
इस प्रकार आश्रित होनेसे वह ब्रह्मके स्वरूपमें कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं कर 
सकती, क्योंकि अविद्या स्वयं अवास्तविक है । 

( क्रमशः ) 
१. अज्ञानबोधिनी, ६। 
२. वृहदारण्यक-माष्य ३.३.२०। 
३. सवंदेदान्त-तिद्धान्त संग्रह ३०३, ४७६४ | 


सन्ध्या-वन्दन भखण्ड | 


वे कहीं भी सत्संग-प्रवचन करते थे तो सन्ध्पोपासनाका समय 
अवश्य बचा लेते थे। एक दिन उन्होंने बतलाया कि 'जबसे मेंने 
यज्ञोपवीत ग्रहण किया है, तबसे अबतक ( छगभग पचास WU) 
कभी सन्ध्योपासनमें अन्तर नहीं पड़ा। यथाशक्ति कालातिक्रमण भी 
नहीं किया, क्षर्मातिक्रमणकी तो बात ही क्या है! जळ न मिलनेपर 
MSY अध्ये दिया । Faq होनेपर समयपर मानसिक करके बादमे 
क्रियारूपसे भी कर लिया | सन्ध्या-वन्दत एक नित्यकमं है । हसके 
भ करनेपर प्रत्यवाय लगता है। द्विजातिका यह अवश्य कतंद्य-धर्म 
है | सूतक-पातकमें भी निजंळ और निर्माल्य arom होतो है ।! 

अपने घमंका यह aga निर्वाह उनकी दुढनिष्ठाका हो सूचक है। 


(so sito ) 
२४५ ] [ चिन्तामणि ईई 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


अपने दिलपर Te कोजिये 


are बर्नाडने जवसे हूदय- 
प्रत्यारोपणका ऑपरेशन 
-किया है तवसे दिल आम चर्चाका 
विषय बन गया है। दिलको लेकर 
पिछले दस «uii अनेक खोजें हुई 
21 agian कि नकळी दिल भो 
बनकर dum हो चुके हैं। कमजोर 
दिलको चलानेके लिए तरह-तरहकी 
achat मी बनी हैं। बिगड़े हुए 
दिलोंके सुधारनेके feu दिलके हिस्से 
आर वालव भी तैयार किये गये हैं। 
साथ ही दिके रोगोंमें भी काफो 
-खोज-बीन और उपचार dg निकाले 
गये हैं। लेकिन यह सब हुआ क्यों ? 
इसका जवाब है कि दिलके प्रति बरतो 
-गयी हमारी उपेक्षा ! 
घड़कन जिन्दगी है 
दिल और दिमाग ही शरीरके दो 
'ऐसे यन्त्र हैं जिनसे हम जीवन जोते 
-हैं। दिल हमारे शरोरमें रक्तका 
परिसंचालन करता है । हमारे जीवनको 
-धइकनें देता है। ये घड़कनें उस 
समयसे चालू होती हैं जव हम जन्म 
“लेते हैं और तभी बन्द होतो हैं जब 


<3 चिन्तामणि ] 


* डॉ० राबटे ghe 


कि हम मर जाते हैं। अतः कितना 
महत्त्वपूर्ण है हमारा हृदय ! 
अमरीकाके हूदयरोग-विरोषज्ञोंका 
कहना है कि हृदय-रोग हमारे समयका 
एक तरहसे ‘or रोग है। यह सच 
है, क्योंकि दुनियाभरमें यह रोग छूतके 
रोगकी तरह तेजीसे बढ़ा है। 
अमरीकाके डॉक्टरोंका कहना है कि 
सारे अमरीकामें सन्‌ १७७६ से लेकर 
अवतक हुए महायुद्धोंमें जितने लोग 
मारे गये हैं, उनसे कहों अधिक लोग 
केवल हृदय-रोगसे मरे हैं । 
यद्यपि हम अमरोकाको तरह 
ओद्योगिक रूपसे विकसित एवं समृद्ध 
नहीं हैं, इसलिए हृदय-रोग हमारे यहाँ 
इतने नहों बढ़े; तथापि हम जेसे-जेसे 
ओद्योगिक विकासको ओर बढ़ रहे हैं, 
वेसे-वेसे हृदय-रोग भी हमारे यहाँ 
बढ़ रहे E. पिछले अठारह qu 
हृदय-रोगसे मरनेवाले a सौ वोस 
प्रतिशतकी संख्यामें बढ़े हैं । 
हृद्य-रोग होते क्यों हैँ ? 
दय-रोग होते क्यों हैं? 94 
होते हैं? इस विषयमें aq १९६१ में 
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हावंडं विश्वविद्यालयके डॉक्टर फ्रेड 
स्टारे और ट्रिनिटी कालेजके डॉ० 
जोसेफने काम करना आरम्भ किया | 
नौ सालके अध्ययनके दौरान उन्होंने 
MAGIA जन्मे ऐसे ५७५ भाइयोंके 
जोड़ोंपर अध्ययन किया जिनमें एक माई 
आयरलेण्डमें रह गया था और दूसरा 
अमरीकाके बोस्टनमें जा वसा था। 
परीक्षणमें इन दोनों भाइयोंके स्वास्थ्यमें 
बहुत परिवर्तन पाया गया । AA- 
रीकामें बसे हुए भाइयोंमें हृदय-रोग 
और उससे मृत्युकी दर आयरलण्डकी 
अपेक्षा अधिक थी । 
अमरीका और आयरलेण्डके दोनों 
भाइयोंके परिवारोंके खान-पान, रहन- 
सहन और काम करनेके तरीकोंका 
विशषण किये जानेपर पता चला कि 
दोनोमें बड़ा अन्तर था । अमरीकामें 
VANS AH खानेमें चर्बीकी मात्रा 
अधिक थी और वे खाना भी अधिक 
खाते थे, जिसके फलस्वरूप उन्हें ठोस 
wat ( सेच्युरेटेड die ) अधिक मिलती 
थी जिससे उन्हें कैलोरीज और कोले- 
स्टेरोल बहुत अधिक मात्रामें प्रात 
होते थे । 
शरीरके अन्दर उत्पन्न होनेवाला 
कोलेस्टेरोलके साथ जब इस ठोस 
चर्बीसे उत्पन्न कोलेस्टेरोल मिलता है 
तो शरीरमें इसकी मात्रा आवश्यकतासे 
अधिक हो जाती है । यह फालतू 
कोलेस्टेरोल शरीरमें जमा होकर 
मोटापा जाता है और साथ ही 


२४७ ] 


रक्तवाहिनी घमनियोंमें जमा हो जाता 
है । इससे धमनियाँ qur हो जाती हैं 
और उनमें रक्त आसानीसे प्रवाहित 
नहीं हो पाता । अत: रक्तको प्रवाहित 
करनेके लिए हृदयको और अधिक 
शक्तिसे दवाव डालना पड़ता है। 
फिर हृदयकी मुख्य धमनी तङ्ग हो 
जाती है तो हृदयपर और भी दबाव 
डालती है ओर अन्तमें नतीजा होता 
हैं--दिलका दौरा ! 

यदि तत्काळ डॉक्टरी सहायता 
मिले और दौरा गम्भीर न हो तो 
आज ८५ प्रतिशत व्यक्तियोंको बचाया 
जा सकता है। 

चर्वीके साथ हृदय रोगका दुसरा 
कारण, Sto फ्रेडरिक स्टारेके अनुसार, 
शरीरसे काम या व्यायाम न करना 
हे । शारीरिक श्रमके अभावमें कोले- 
we जल नहीं पाता। यदि खूब 
खानेके साथ खुव शारीरिक काम 
किया जाय तो कोलेस्टेरोल जमा नहीं 
हो पाता । इसलिए हृदय-रोगका 
मुख्य कारण चर्बी नहीं, बल्कि 
शारीरिक श्रमका अभाव है । 

चर्बीके साथ साथ हृदय-रोगका 
अन्य कारण भोजनमें मंगनीशियमको 
कमी भी है । मंगनीशियमको कमीसे 
घमतियोंमें कैल्शियम जमा होने लगता d 
है जिससे धमनियां कड़ी हो जाती 
हैं और दिलके दौरेका कारण बनती 
हैं। लेकिन चाय इस दिशामें काफी 
मदद करती है । चायमे प्लोराइड 


[ चिन्तामणि कहे” 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


नामक तत्त्व होता है । यह तत्त्व 
घमनियोंसे कैल्शियमके जमावको कम 
करता है । 
खुन्द्र पत्नी अभिशाप ! 
हृदय-रोगके अन्य प्रमुख कारणोंमें 
अधिक सिगरेट पीना, दूषित वाता- 
वरणमें रहना, मधुमेह तथा रफक्तचापके 
रोग भी शामिल हूँ । सुन्दर पत्नीको 
भी इस रोगका कारण बताया जाता 
है, लेकिन इसपर डॉक्टरोंमें काफी 
मतभेद है । कुछ डॉक्टरोंका मत है 
कि अधिक यौन संसर्गोसे इस रोगको 
बल मिळता है, जब कि कुछ मानते d 
कि हृइय-रोगोंका योन-संसर्गोते 
कोई सम्बन्ध नहीं । यान-संसगासे 
हृदय-रोगको सम्मावनाएं कम होता 
है, यह एक मनोवेज्ञानिक द्वारा 
प्रचारित मत है, जिसका शरीर-विज्ञान 
और चिकित्साःपद्धति समर्थन नहीं 
करतो | फिर भी डाँक्टरोंने यह स्वीकार 
किया है कि हूदय-रोगोके लिए यौन- 
संसग शारीरिक और मानसिक 
परेशानी ओर तनावोंको दुर करनेमें 
मदद करते है । कुछ डॉक्टर यह मी 
कहते हैं कि हृदय-रोगको बढ़ानेमें 
यौन-संसगं सहायक होते हैं, क्योंकि 
योन-संसर्गोके समय हृदयकी धड़कनें 
ag जाती हूँ जिनसे डर वना रहता 
है कि कहीं कमजोर दिल हमेशाके 
लिए हो घड़कना बन्द न कर दे | 
खूनका सम्बन्ध 
हृदय-रोगके इन 


क्ले चिन्तामणि ] 


कारणोंमें 


पेतृकता या अनुवांशिक-परम्परा भो 
एक है | दिल्लीके सुप्रसिद्ध हू दयरोग- 
विशेषज्ञ डॉ» करोलीने लगभग दो 
हजार रोगियोंपर किये गये अध्ययतते 
बताया है कि दिलके दोरेके शिकार 
रोगियोंमें उनकी संख्या अविक ह 
जिनके नजदीको सम्वन्धी, ( जिनसे 
रोगीका खुनका सम्वन्ध हैँ) कमी 
दिलके dup शिकार हुए gi खूनके 
सम्बन्धकी यह वात युवा रोगियोंके 
साथ तो बहुत ही सही है । इन युवा 
रोगियोंकी आयु २५ से ३५ के 
बोच है | 

इस अध्ययनसे यह बात भी 
सामने आया है कि feat qn 
शिकार शिक्षित रोगियोंकी feat 
दौरे प्रायः उस स्थितिमें पड़े हैं, जवकि 
वे मानसिक उलझन, तनाव या 
निराशाकी चरम सीमापर पहुंचकर 
कुंठित हो रहे थे । 
डरका खतरा मत मोळ लीजिये 

हृदयपर हर छोटी-वड़ी बातका 
बोझ लादे रखना, जरूरतसे अधिक 
सोचते-विचारते रहना ओर हर समय 
चिन्ता करते रहना--ये सव gu 
साथ अन्याय नहीं तो फिर क्या है? 
आप सोचते हैं कि आप अपने 
दिमागको seu हुए हैं, लेकिन नहीं, 
आप दिमागको नहीं, बल्कि दिलको. 
उळ्झाये हुए हैं ओर feat उलझा- 
कर आप नहो जानते कि भाप 
जिन्दगीसे खिलवाड़ कर रहे हैं । 


[ ६४८ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


| Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


* aiar सरस 


भोनाक्षोको मदुरे 
ओर 
सुन्दरेइवरको भरीनाक्षो 


दक्षिण सारतो Resa, निर्माण-कळा तथा सक्तिमावनाका 
अतीत गौरव रणे रहा है । दक्षिण ओर उत्तर gua एक cats पूरक. 
रदे € । इस बात को किसी मी aad नकारा नहो जा सकता कि उत्तरापयमें 
सक्तियोगरो Raat बो, पर वे सफळ हुई दक्षिण, wendier 
प्रवतं afer’ आचायों ने किया, तो seer सम्बधेव उत्तरके आा बायों दे 
किग्रा वण-च्यवस्था उत्तरले प्रारम्भ हुई तथा उसमें ates, संगठतः 
ठया सुधार दक्षिणने किया । AA salt sut हुई, afer उनका 
सस्वर पाठ करबेवाळे घरपाठियोको संख्या दक्षिण भाअ मो अधि& है ।. 
संस्कृत उत्त रापथ हो माषा है, के किन उस हे sad quere विद्वानोंने भो 
योग दिया । आयं-संस्कृतिके कई fug जव डत्तरमें मिटने लगे, तब उनका 
योरवश्चाको विकाक्ष दक्षि गमे होने कगा। दक्षिणे मरत वाठ्य म्‌ और कर्षाटक- 
संगीतका भारतको करित setts विकासमें एकात्मक योगदान है । 

दक्षिण सारत aa और aes «ned पूरे tai ही नहीं, fant 
मी अपना विशेष स्थान रखता है। दक्षिणक्रे छोग भगर काळी AAAS 
किए छाळायित रहते हैं, तो उत्तरके लोग cages कि उत्तर और 
दक्षिणी एकात्मकता देश-काक और wad घरातळ पर गोरवपूण है । 


आप हृदय XB बच सकते हैं 
लेकिन वचनेके लिए पहा ad है कि 
आप अपने दिलूपर रहम कोजिये। 
इन छह वातोंका भी पालन कोजिये 
जो डॉक्टर कारवोनेनने वतायी है-- 
सिगरेट पीना बन्द करें, पेटको 
हल हूल कर न भरे, मोजनमें 
1 WU कम करद्‌, 
अनाज, दाळ, फल-सब्जियां, 


६३५९ ] 


खानेके demi उपयाग कर, 
ओर अन्तिम बात Wü कि कस- 
सेकम पाँच वर्षमे एक बार 
अपने रक्तचापको जाच 
अवश्य RCS | 

यदि आप इन बातोंका पालन 
करते हैं तो: सुखसे लम्बी जिन्दगो 
जी we । 

्रस्तोता-जगदोश चच्दिकेश 
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| gr मारत उत्तरापथ और 

दःक्षणापथके नामसे आय 
और द्राविड दो जातियोमे विभक्त 
था। उत्तरापथकी तरह दक्षिणापथ 
-भी छोटे-छोटे राज्योंमें «er हुआ था । 
‘qe के बाद दक्खन में 
(५००-८०० ई० ) aga} एक 
-शक्तिशाली संगठनका उदय हुआ | 
उस समय दक्षिणमें “पल्लव' समृद्ध 
और शक्तिशाली थे, जिनकी राजधानी 
-कांचीपुरमू थो, ASIA पल्लवोंको 
“पाण्डिय' तथा 'चाळूक्यों स युद्ध करनेके 
लिए विवश होना पड़ा । पल्‍लवनरेश' 
agada gd और पुलकेशिथनका 
-समकालीन था, जो योद्धाके साथ- 
-साथ कवि ओर सङ्गीतज्ञ भी at 
Wü धामिक अनुष्ठानों तथा 
उनमें निहित तत्वों की परख रखता 
था, जो प्रारम्भमें जन था, लेकिन 
aa तमिळ सन्त 'अप्पार' की 
प्रेरणासे शेव सम्प्रदायको स्वाकांर कर 
a बन गया । 

५०० से ८०० ई० के बीच 
-दक्षिणापथमें एक ऐसा जनसमुदाय था, 
जो शिव ओर विण्णुको उपासनाको 
- व्यक्तिगत उपासना मानता था, 
जिसे आगे चलकर भक्तिके नामसे 
जाना जाने लगा । पद्मपुराण तथा 
श्रीमद्मागवतमें भक्ति स्वयं ही अपने 
. जन्मको कथा कहती हैं : 

उत्पन्ना, द्राविडे चाहं 
कणांरे बृद्धिमागता | 


Ha चिन्तामणि ] 


` स्थिता किचिन्म दाराष्ट्रे 
WAC जीर्णतां गता ॥ 

( श्रीमद्भागवतम्‌ ११.५.३८-४० ) 

( मैं द्राविड देशमें उत्पन्न हुई, 
कर्नाटकमें पनपी, महाराष्ट्रमें मैने थोड़ो 
स्थिरता पायी, फिर agit foad- 
फेलते लुप्तप्राय हो गयी !' ) 

घामिक विकास ओर भक्तिमावना 
ने उत्तरक वजाय दक्षिणमें अधिक 
विस्तार पाया । उत्तरने धमकी जिन 
व्यवस्थाओंमें परिवधन किया, दक्षिणने 
उनका संवर्धन किया । शंव और 
वेष्णव सम्प्रदायने भक्ति-मार्गको दो 
शाखाओंके रूपमें दक्षिणके धसं-प्रिय 
नरेशोंक माध्यमसे विस्तार पाया, वेष्णव 
सम्प्रदायके अभिमावकोंमें विष्णुगोप 
( ई० ३४० ) कुमार विष्णु प्रथम, 
नन्दिवमंन तथा सिंहविष्णु (£o ५९०) 
आदि पल्लव नरेश थे, जिन्होंने अपने 
शाशन-कालमें कई ऐसे विष्णुमन्दिर 
बनवाये, जो अपनी कळावृत्तयों तथा 
शिल्पकलाओंसे दक्षिणमें ही नहीं, पुरे 
भारतमें आज भी विख्यात हैं। शव 
मतके अभिमावकोंमें चोल पाण्डेय d 
पल्लव नरेश तथा उनकी. रानियाँ थीं, 
पाँचवीं शतीसे दसवीं शती तर्क 
दक्षिणके प्रायः सभी राजा शेव तथां 
वेष्णव सम्प्रदायोको समान Se 
मानते थे । 

शिवलिङ्गोंकी उपासनाकी पर 
TRI पहले-पहल  आन्धमें प्रचलित 
हुई, जो फेलते-फेलते दक्षि णकी उपाः 
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सना-धारा at गयी । ऐतिहासिक 
'इष्टिसे दक्षिणका मध्यकाल मन्दिरोंके 
निर्माणका स्वर्णयुगः कहा- .जाता है । 
इसी कालमें शेव और वेष्णव सम्प्र- 
दायोंके अनेक मन्दिरोंका निर्माण 
हुआ । कांचीपुरम्‌ तथा मदुर भक्ति 
और निर्माणक प्रवाहकारी केंद्र थे, 
"फलस्वरूप दोनों Heals दक्षि णमें अनेक 
कलात्मक मन्दिरोंका निर्माण कराया | 

कांचोपुरमुको शिवकी नगरी 
कहा जाता है, तो मदुरेको मीनाक्षी 
और सुन्दरेश्‍वरका परिणय-स्थल। पुरे 
तमिलनाडुमें मद्रासके बाद घनी 
आवादीवाला बड़ा शहर मदुरे ही है। 
यहाँकी लोकसंस्कृति, लॉककला तथा 
'लोककथाएं भक्ति-मागंकी स्थायी निधि 
हैं । मदुरेको तीथ-यात्रो मन्दिरोके 
नगरके साथ-साथ लोककथाओं ओर 
किवदंतियोंका नगर भी कहते हैं, यहां 
सुन्दरेश्वरके रूपमें शिव तथा मीनाक्षीके 
रूपमें पावंतीका अवतारः हुआ था, 
ऐसा माना जाता है और उसो रूपमें 
उन्हें पूजा जाता है, यद्यपि इस 
वातको प्रामाणिक सिद्ध. करनेवाले 
ऐसे कोई सुत्र हाथ नहीं लगते, फिर 
भी दक्षिणके विद्वानों तथा लोक- 
WITS अनुसार ई, पू. ६००-१२०० 
शताब्दी पहले, जहाँ आज मदुरे शहर 
चसा है, वहाँ एक बहुत बड़ा घना 
चेन था, उस बनमें अन्य quet 
अपेक्षा कदंबके वृक्ष अधिक थे। 
इसलिए, उस बनको ‘ada बन' कहा 
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जाता था । लोककथाओंके अनुसार 
जिस स्थान पर इंद्र द्वारा शिवरिंगको 
पूजा गया था और जिसे रात्रिके 
समय एक व्यापारी ने देखा था, वहीं 
अपने दरवारके ज्योतिषशास्त्रो गोपाल 
स्वामोसे परामश लेकर पांड्य नरेश 
'कुलशेखर' ने एक शिव-मंदिरका 
निर्माण कराया | मन्दिरके पुरबवाले 
हारपर लगी हुई एक दिलापर अंकित 
इलोकोंके रूपमें ये तथ्यपूणं बातें आज 
भी पढ़ी जा सकती हैं । शिलापर 
अंकित इलोकोंका भावार्थ इस 
प्रकार है-- . 
“मदुरेकी स्थापनाके विषयमें जो 
कुछ प्रसिद्ध है, वह सत्य है । यह शिव- 
मन्दिर ठोक उसी स्थानपर बना हुआ 
है, जहां व्यापारी धनंजयने दिव्य 
ज्योति देखी थी। यही कारण है कि 
इस मन्दिरमें पूजा करनेवालोंकी 
मनोकामना पूरी होती है। यह 
झारचयेजनक, किन्तु सत्य है । कुल- 
शेखर” ने पाँच पीढ़ो पहले मदुरे 
तगरको बसाया था d 

कुलदोखरके दरवारके ज्योतिष- 
शास्त्री गोपाल स्वामी. कवि थे । शिला 
पर अंकित उनके रचे इलोकोंसे सहज 
ही इसका अनुमान लगाया जा 
सकता है | 
तामकरणका आधार 

महाराज कुलरोखरकी मृत्युके 
बाद मदुरेकी गद्दोपर पांड्य साम्राज्य 
का उत्तराधिकारी मल्छध्वज बेठा | 
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वर्षों तक कोई संतान न होनेके कारण 
वह दुखी रहता था। एक दिन शिव- 
मन्दिरके प्राचायं ने 'मल्लध्वज'को 
मीन-पालनका ब्रत करनेके लिए कहा । 
फलस्वरूप मल्लघ्वजकी रानी नील- 
मणि ने एक कन्याको जन्म दिया । 
जिसका नाम "Ware रखा गया । 
लोककथाओंक अनुसार यह भो माना 
जाता है कि नवजात कन्याकी आंखें 
मीनकी तरह थीं इसलिए उसका नाम 
मोनाक्षो रखा गया । 

मीनाक्षी क्षत्रिय वंशकी कन्या 
- थी और सुन्दरेश्वरके रूपमें शिव एक 
गरीव ब्राह्मण कुलमें उत्पन्न हुए थे । 

सुन्दरेश्‍वरके जन्मको कथा भी 
बहुत विचित्र है -- 

एकवार एक गरीब ब्राह्मण 
दम्पतिका, जो संतानकी प्राप्ति न 
होनेके कारण बहुत चिन्तित रहते थे, 
स्वप्नमें एक देवपुरुष ने एक बालक 
देते हुए कहा था, 'जब यह बालक 
१२ वषंका हो जाय, तव इसे--- 
कांचीवरम्‌--( वर्तमान कांचीपुरम्‌-) 
के मन्दिरको सोंप कर आप तीर्थाटनको 
चले जाना | 

इस स्वप्नसे ब्राह्मण दम्पतिको 
जहाँ एक ओर खुशी हुई, वहीं दुसरी 
ओर दुःख भी हुआ । समयानुसार 
ब्राह्मयीने एक रूपवान पुत्रको जन्म 
दिया, जिसका नाम उसके रूपके 
कारण सुन्दरेश्वरर रखा गया । 
सन्तान-प्रेम और देवाज्ञा पर सोचते- 
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सोचते आखिर १२ वर्षे पूरे हो गये । 
सन्तानकी मोह-मायाको त्यागकर एक 
दिन ब्राह्मण दम्पत्तिने अपने पुत्रको 
कांचीवरमूके मन्दिरके मुख्य पुजारीको 
सौंपकर Haters लिए प्रस्थान किया। 
धीरे-धीरे सुन्दरेश्वर अपने रूप और 
गुणक कारण पुजारियों तथा मक्त- 
waa प्रसिद्ध हो गया । लोग अव 
उसे सुन्दरेश्वर न कहकर "सुन्दरेश्वर 
स्वामी” कहने लगे । मन्दिरके आच य॑ 
सुशर्माक सान्तिध्यमें सुन्दरेइवरने 
व्याकरण, वेद, पुराण, नोतिझास्त्र 
तथा आयुर्वेदका पूरा झान प्राप्त कर 
लिया । २५ वर्षकी आयुमें हो अपने 
Ege आचायं सुशर्माकी मृत्युक वाद 
सुन्दरेशवरने अनेक चमत्कार दिखाकर 
भक्तजनोंको अभिभूत कर दिया। 
पाँचों सिद्धियो और नवनिधियोंक 
ज्ञाता सुन्दरेश्‍वरको चर्चा दूर-दूर तक 
होने लगी । इसके चमत्कारसे मदुर 
नरेश Wegsq ओर मदुर राज्यके 
मंत्री प्रमाकरदत्त भी प्रमावित हुए । 

आचायं सुशर्माकी आज्ञाके 
अनुसार gatar वर्षों तक सिद्धियों 
तथा amA sew लिए जंगलोंमें 
मटकता रहा। एक दिन जब उसने 
काशोको यात्रा पर जानेको बात 
सोची, तब उसा दिन संयोगवश पल्डव 
साञ्राज्यके महामन्त्री प्रमाकरदत्तसे 
उसकी मेंट हो गयो, जो पाण्डिमा 
राजकुमारी मीनाक्षोके लिए वर हूँ 
उत्तर मारतकी ओर जा रहें थ। 
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सुन्दरेश्वरके रूप-गुण और विद्वत्तासे 
प्रभावित होकर प्रमाकरदत्तने उसे 
अपने साथ यात्रा करनेको कहा। 
यात्रामें कई ऐसे प्रसद्ध आये, जिनपर 
सुन्दरेश्वरके विचारोंकों सुनकर मन हो 
मन मन्त्रीने मोनाक्षोके लिए 
सुन्दरेशवरको ATH रूपमें चुन लिया । 
राजा 'मल्छध्वज पहलेसे ही सुन्दरेश्वरसे 
प्रमावित था, अतः मन्तरीके प्रस्तावपर 
स्वीकृति प्रदान कर quum 
सुन्दरेश्वरके साथ मीनाक्षीका विवाह 
कर दिया गया । 
पचास वर्ष तक सुन्दरेश्वर और 
मीनाक्षो दोनों योग और भोगमें लिप्त 
रहे । अन्तमें सुन्दरेस्वरने शिवके गणकी 
प्यास वुझानेके लिए अपने area जो 
तीन बूंद पानी Frater था, जिसके 
भीतरसे एक सोता फूट पड़ा था, जिसने 
दोका रूप धारण कर लिया । उसोमें 
मीनाक्षी सहित जळसमाघि ले ली । 
सुन्दरेश्वर ओर मोनाक्षोने जिस 
नदीमें जलसमाधि छी, उस नदीका 
नाम 'बंगायी? है, जो आज भी मदुरैके 
निकट वहती है। ami तमिल 
भाषाका शब्द है, जिसका अथं हिन्दीमें 
हाथ नीचे करो' है । कहा जाता है 
कि महाप्रभु सुन्दरेदवरने अपनी शादीके 
समय तमिलमें कहा था ‘dare’ तमी 
यह नदी उत्पन्न हुई थी, जो गङ्गाकी 
परह्‌ : पवित्र मानी जाती है और 
में स्नान कर दक्षिण मारतीय 
| - जी स्तानका पुष्य प्राप्त करते हैं । 
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ऐतिहासिक इष्टिसे इस कथाकी 
प्रामाणिकता सिद्ध हो जातो है, अन्तर 
सिफ इतना है कि मीनाक्षोका विवाह 
सुन्दरेश्वर स्वामीके साव हुआ था, 
महाप्रभु सुन्दरेदवरसे नहीं । 

सुन्दरेवर और, मीनाक्षी 
परिणयको लेकर प्रचलित अनेक 
दन्तकथाओंमें अधिक प्रचलित एक 
SIX कथा है, जो इस प्रकार & 1 
असुरोंसे युद्ध करते हुए इन्द्र मदुरे तक 
आ गये, जहाँ ग्यारह रुद्रोंमेंसे एक 
शिव-रुद्र, भीनाक्षोके dad और 
गुणोंकी चर्चा सुन प्रभावित हुए ओर 
उन्होंने मल्लध्वजके पास मीनाक्षोसे 
विवाह करनेका प्रस्ताव भेजा, मल्ल- 
ध्वजकी स्वीकृति मिल जानेपर 
मीनाक्षीसे विवाहकर शिव मदुरमें 
बस गये जहाँ कालात्तरमें मीनाक्षी 
ओर सुन्दरेश्वर मन्दिरका निर्माण 


हुआ । 
शिवलीला भूमि 
दक्षिणमें ईसा पूवं चौथी 


शतान्दोसे ही शिवभक्तिधाराका प्रचार 
राजाश्रयके सहारे होने लगा था, 
प्राप्त सिक्कों, शिवरिङ्ों, मित्तिचित्रों 
आदिके आधारपर यह बात सिद्ध हो 
जाती है, दक्षिणके 'गुडडीमल्ल' नामक 
स्थानमें ई० qe दूसरो शताब्दीका 
शिवलिङ्ग मिला है, जिससे यह भी 
सिद्ध हो जाता है कि इसके पुर्व हो 
शिवलिङ्गःपूजा तथा रुद्र-देवताकी 
उपासना दक्षिणमें प्रचलित थी | 
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मद्रास महानगरसे २४७ किलो- 
मीटरको दूरीपर बसे हुए gut 
शिवकी लीला-भूमि माना जाता है, 
यहीं पर कामदेवने शिवको चुनौती 
दी थी, मदुरेका व्यापार पाड्य 
नरेशोंके शासनकालमें श्रीलंका, 
जावा, सुमात्रा, रोम तथा मिस्र तक 
फेला हुआ था, पांड्य नरेशोंकी 
प्राचीन राजधानी मदुरे कई बार 
युद्धकी विमीषिकाको देख चुकी है और 
was उत्थानमें भी प्रमुख भूमिका 
निभा चुकी है । 

आज जिस मदुर तथा मोनाक्षी 
मन्दिरको हम देखते हैं, वे पाण्ड्य 
नरेशोंके काळके नहीं हैं, आजकी 
मदुरेको विजयनगरम्‌ साम्राज्यके 
नायक वंशीय नरेशोंने नष्ट हो जानेके 
वाद पुनः वसाया, विजयनगरम्‌ 
साम्राज्यके नरेशोंमें बहुतसे नरेश 
कलाप्रेमी और काव्यप्रेमो हुए हैं, इस 
साञ्राज्यके उत्तराधिक्रारियोंमें सबसे 
प्रतापी और प्रतिभाशाली सम्राट 
तिरूमल नायक था, जिसने शोधाथियों 
तथा पण्डितोंसे शोध करवाकर उस 
स्थानका पता saa, जहाँ 
. सुदरश्वर तथा मीनाक्षीका आश्रम था 
उसने वहीं पर आजके विश्वप्रसिद्ध 
मीनाक्षी और सुंदरेश्‍वर मन्दिरका 
निर्माण करवाया, मदुरेके मध्य भागमें 
स्थित मीनाक्षी और सुन्दरेश्वरका 
मन्दिर आज पुरे भारतीय भक्तजनोंके 
लिए विशेष महत्त्व रखता है । 


fe चिन्तामणि 1 


'तरूमल नायकके बाद कई 
नरेशोंने मदुरेमें पचासों मन्दिर वनवाये 
लेकिन मीनाक्षी और सुन्दरेश्वरका 
मन्दिर कला, धमं और विशालताके 
कारण अग्रणी रहा है और रहेगा । 
मदुरेका विस्तार कई नरेशोंक हाथों 
हुआ | सुरक्षाकी दृष्टिसे विजयनगरमूके 
नरेशोंमें किसीने मदुरे नगरोंक . चारों 
ओर ऊँची दीवार बनवाकर उसे एक 
ऐसे किलेका रूप दे दिया, जिसमें 
प्रवेश करनेके लिए सोलह बड़वडे 
प्रवेश-द्वारा बने थे इन प्रवेश-द्वारोंक 
ऊपर ऊंची-ऊंची मीनारे बनायी गयी 
थीं, जिनपर चढ़कर होनेवाले आक्र- 
मणका पता लगाया जा सकता था। 
इतनी सुरक्षात्मक कार्य-वाहीके बाद 
भी तिरुमल नायकके शासनकालमें 
ही ( १६२५ Fo ) मदुरे एक wat- 
नक ETA नष्ट हो गया । लेकिन, 
मन्दिर पर इससे कोई विशेष आंच 
नहीं आने पायी । 

मोनाक्षो मन्दिरको सुन्दरताको 
स्वर्ण कमल सरोवरसे देखा जा सकता 
है। यह कामक्रीडाका सरोवर कहा 
जाता है, जिसमें कामशास्त्रके चौरासी 
आसनोंका परीक्षण किया गया था। 
मन्दिरके गोपुरम्‌ तथा am शक्ति 
मण्डप कलाको अष्ट शक्तियोसे अट्टावन 
भक्तों तथा पर्यटकोंको अभिभूत कर 
देते हैं, यहाँका 'माली मंडपम्‌' मीनाक्षी 
का तथा “नाडुकाटट मण्डपम्‌' सुन्दरेश्वर 
स्वामीका स्मारक है, qud um बार 
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cle और कपढ़े 


* 


छीफोनियाके फामं ब्यूरो 
संघकी सूचनाक अनुसार 
मच्छर तथा दूसरे कीड़े-मकोड़े चटकाले 
कपड़े पहननेवाले ओर गजे व्यक्तियोंको 
ओर अधिक आकर्षित होते हैं, 
व्युरोकी ओरसे इस सम्बन्धमें जो अनु- 
संघान किया गया, उससे पता चला 
कि गजे सर या मड़कोले कपड 
पहनकर घूमनेवाले व्यक्तिके 
BIST जब quiet किरणें पड़ती हैं 
तव 9 प्रतिक्षिप्त होती हैं, जिनसे 
आकर्षित होकर कीट-पतंग गन्जे 
व्यक्ति या भड़कीले कपड़े पहनकर 
घूमनेवाले व्यक्तिकी ओर दौड़े चले 
जाते'हुँ। ` 
व्युरोके अनुसन्धानको सबसे 
दिलचस्प जानकारी यह है कि स्वेत 
ओर पीत या गेरुए रंगके कपडे 
पहुननेवालोंकी ओर Wael, मच्छर 
तथा दूसरे कीट-पतंग बहुत कम आक- 
षित होते हैं । इस जानकारीके सन्दर्भमें 


जव भारतोयोंक ज्ञान ओर व्यवहार 
पर विचार किया जाता है तव और 
भी आश्चयं होता है, श्वेत वस्त्रोंको 
भारतमें पवित्रताका प्रतीक माना 
जाता रहा। पीताम्बरको लोक- 
प्रियताकी कहानी हजारों वषं पुरानी 
है। Jg त्यागकर wi रहनेवाले 
और भ्रमण करनेवाले सावु- 
सन्यासियोंने गेरुए वस्त्रको अपनाया, 
तीनों अवस्थाओंके लिए जिस रङ्के 
वस्त्रोंको व्यवस्था को गयी वे अमेरिकी 
वैज्ञानिकोंकी खोजके अनुसार ऐसे हैं 
जो मक्खी-मच्छर और कीट-पतंगोंको 
व्यक्तिकी ओर आकर्षित नहीं करते । 
गंजोंकी समस्या कुछ कठिन है, क्योंकि 
इसका कोई इलाज अब तक नहीं 
खोजा जा सका, किन्तु इसमें सन्देह 
नहाँ कि वस्त्रोके रङ्गके सम्बन्धमें 
हजारों वषं qd भारतीय वज्ञानिकोंने 
जो खोज की उसकी सच्चाईको अमेरिकी 
वैज्ञानिकोंने अब प्रमाणित किया हैं। 


re 
चेत्र--( अप्रेल-मई ) माहमें सुन्दरेश्वर जाता है, जिसकी शोमा इस अवसर 


तथा मोनाक्षीका विवाहोत्सव मनाया 
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लो न में 
बलो--दुःखमें-से सुख बनाये | 


सुख या दुःख बाहरकी कोई परिस्थिति नहीं है, मनकी स्थिति है । 
मनके सम्वेदनमें ही सुख या दुःख as हें । वासनाकी दुग्गन्ध अर्थात्‌ 
दुःख | 
निस्पृहत्ताकी सौरभ माने सुख | 
हमारे जीवनके सुख-दुःख दूसरे किसी के हाथमें नहीं, अपने ही हाथमें हैं। 
हमारे माता-पिता, भाई-बहन, पत्नी-पुत्र सुख या दुःख नहीं दे 
सकते । हमारे मनको वृत्ति ही सुख-दुःखकी जननी बनती है। 
किसी लड़कीसे में पूछता हूँ कि, 'क्या तुम्हें रोटी बनाना आता है।' 
'तो तुरन्त 'हाँ' कहती है, किन्तु में जो ऐसे पुछं कि कया तुम्हें दुःखमें-से 
सुख बनाना आता है? तो तुरन्त ही शरमा जाती है या मुरझा जाती है। 
अच्छा भोजन मिले तो आनन्दसे पाओ, किन्तु भोजन बिलकुल ही 
'न मिले तो एकादशी मानकर खुश हो जाओ। 
एक दिन एक महात्माने मुझे बहुत गालियाँ दी !! 
में तो बठा ही रहा । फिर जब वे शान्त हुए तब मैंने गाली देनेका 
'कारण पुछा | 
à उन्होंने कहा : 'अरे भाई ! तुझे इस संसारमें बहुत ही गालियाँ खानी 
पड़ेंगी। उस समय तू घबड़ा न जाय उसकी शिक्षा देनेके लिए ही गालियाँ 
देता हूँ । गालियाँ आनन्दसे खानेकी आदत पड़ जाय तो अवसर आनेपर 
चित्त कितना प्रसन्न रह सके ?' 
इसलिए हम सबको सुख पैदा करनेकी विद्या सीख लेनी चाहिए । 
एक समय हम प्रेमपुरीजी महाराजके साथ वर्षाके दिनोंमें मोटरमें 
जा रहे थे, एक दूसरी मोटर तेजीसे पाससे निकल गयी, और कीचड़का 
: फुहारा उडाया' ss esse और हम सबके कपडे A 
'कीचड़ ती मुँहमें भो घुस गया। bo वा 
प्रसंग तो मोटरवालेके ऊपर गुस्सा आ जाय, ऐसा था, किन्तु प्रेम- 
पुरीजी महाराज खुश हो गये और बोले; 'वाह आज तो मोटरका चरणा- 
'मृत मिल गया |! 


दु:खको सुखमें पछटनेकी कितनी सुन्दर कला है? 


अनुकूलतामें पलट देनेकी कला आ जाये तो सदासवंदा | 


'परमानन्द ही परमानन्द रहे | --अ० खरस्वती 
Hi चिन्तामणि ] [ ६५६ 
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SUCCESSFUL PURSUIT OF HAPPINESS 
BY 


Justice B, C. Misra 
Countless persons talk in their sleep but only a lect 
can talk during other people’s sleep. But during the ae 
of Swami Shri Akhandanand Saraswati, I have not da 
anybody sleeping away. So Iam very happy to share s - 
of his teachings with you. कक 
By virtue of their very nature, all human beings as well 

as other living creatures, desire happiness—such a ha i- 
ness pin Should never elude them. While lower diit 
ctcation makes only instinctive efforts to keep away from 
‘the source of trouble, the human beings exercise their intelli- 
gence and make well-calculated herculean efforts to Obtain 
‘Peace and ward off sorrow and misery, Unfortunately, the 
‘Common experience is that most of our efforts fail to achieve 
fe desired results and we are faced with failure, grief and 
[sory at every corner of our life and at all events, the little 
JOY We realise, disappears no sooner than we are conscious 
‘Of its realisation, Shall we examine what its reason is ? 

हि The store-house and the premier source of all happiness 
& truth, knowledge and bliss which is the supreme spirit. 
This spirit permeates through us and is manifested as well 
‘as reflected in our individual soul. All pleasures, even those 
Purporting to have been derived from sensual objects, owe 
their origin and experience to the bliss of our soul and the 
Communion of our mind with it, Without the soul and the 
mind, it would be impossible to derive any pleasure from any 
‘external object or intellectual exercise. 

: There was fish found on the sand on the bank ofa 
mver and a kind-hearted man happened to pass by it. He 


557 ] [ Chintamani fp 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


found that the fish was feeling uncomfortable and gasping. 
forlife. He took pity on it, picked it up and put it in a. 
handkerchief and carried it home. At home, he asked his 
wife to prepare a very warm and soft bed for the fish, where 
it was comfortably laid, but it continued to flutter. The 
kind man did not kaow what to do when his teenager son 
walked in. On his suggestion, their television set was tuned 
iu exhibiting a beautiful dance and music. The agony of 
the fish did not abate. The lady of the house suggested that 
the fish was lonely and so they might get it a male compa- 
nion. The gentleman thought that they had not looked after 
the hunger of the fish and so he asked his wife to prepare 
a nice semi-liquid pudding and coffee and serve them to the 
fish, while he would go out to find ita male companion. 


Before long, the fish died in agony and no enjoyment of 


touch, sight, sound or taste could rescue her, 
The story amuses us but it depicts vividly that the expre- 
ssion and acts of love must be dictated by discretion and 


indiscriminate emotions lead to ruin. The gross ignorance 


lies in the circumstance that we fail to realise that the real 


source of our peacs and happiness is the fathomless ocean. 


of eternal spirit, as is the sea to the fish, and divorced out 
of it, our misery would be endless and no amount of sensual. 
enjoyments and intelligent pursuits can procure us true and 


lasting happiness. The reason for grief following our efforts- 


in the pursuit of happiness is apparent divorce from the main 


Source and current-of happiness. This occurs owing to our 
ignorance or Avidaya and lack of full and proper under- 
Standing of the real source of our joy, and our failure to: 


attune ourselves to it and hold communion with it, We make 
the mistake of identifying ourselves with the finite body and. 


material objects and try to get joy out of them through our 
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senses, While we conveniently forget that we are not the- 
finite body but the infinite spirit which transcends time, space: 
and causality and is boundless and our individual self is a 
part and parcel of the Supreme Being. 

What is the source of our ignorance and why do we: 
forget our real self ? The answer is not far to seek. There- 
is no college for teaching ignorance. “Why, how and where’”” 
are parts of the causality which is a part of the manifested 
world and the part cannot fully comprehend its whole, much. 
less the source of the whole. When we Tealise the eternal 
truth, these questions resolve themselves. Even otherwise, 
they are of no substantial value. Should our clothes be set 
on fire, we would not be waiting to know whether the fire 
has been caused by a chemical or by electrical current or 
otherwise and how and where it originated; . our first impulse 
would be to extinguish the fire and attain rest. Should a 
snake fall on us, we would not be interested in investigating. 
the kind and quality of the snake, nor its ancestory, nor its. 
domicile and we would like to throw off the snake of the 
World and attain our eternal peace. Ifa boy being taught 
to do addition of 5 plus 4 should write the answer 8 and 
When asked to correct himself, persists in the question : 
‘Teacher pleas: first tell me how and why I made the mis- 
take of arriving at 8’, the teacher would smile and would 
never make an effort to explain the cause of the mistake, 
but he would ask the student to firstly learn the correct 
answer and then what is not correct, will take care 
Of itself. 

Therefore, we havea clear duty to realise the eternal. 
quality of our soul and find out that itis not different from. 
the Supreme Being but it is Truth, Knowledge and Bliss.. 
This can be done by a self-discipline of Sarwan Mannan. 


659 ] [ Chintamani Aff- 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


and Nidh-i-Dhiayasan. By making our heart pure, our actions 
‘righteous and by a subtle mind and earnest and humble 
enquiry, we shall, by a process of positive as well as negative 
reasoning, be able to arrive at the conclusion that our real 
"["isin quality not different from the Supreme “I” and 
this will lead to the awakening of the soul. It is difficult to 
conceive that there are any half-way houses between truth 
and knowledge on one hand and falsehood and ignorance 
on the other, and all efforts to find a co-relation between the 
two are bound to prove futile. As was remarked by Winston 
"Churchill, between the fire-brigade and the fire, there cannot 
be any case for impartiality or compromise. 

We must, therefore, be uncompromising and put an end 
to the nescience or Avidaya which is the source of all our 
misery and the fruitlessness of our efforts to obtain peace 
and happiness. Avidaya and nescience shows to us the 

. falsehood as truth, indiscrimination as discrimination, impu- 
rity as purity, transitory as eternal, foreign elements as our 

` dear self and the: sorrow and misery as comfort and happi- 
ness. We cannot possibly enter into any compromise with it 
'and we must, at the earliest opportunity, throw off ignorance 
with all its -material components and effects and realise our 
"true self which is not different from the Supreme Self. Once 
We realise it, our existence, our knowledge and our bliss 
will be eternal and will not be fettered by shackless of time, 
place, circumstance or thing and the whole world and all its 
beings will resemble waves of the sea appearing to be diffe- 
Tent, yet living, moving and having their being in the ocean 
of eternal bliss and peace 

During my travels, I came across a pregnant couplet in 

. Hindi. It said with emphasis “Granth, Panth Sab Jagat Ke 
Baat Batawat Teen; Ram Hride, Man Main Daya, Tan Sewa 
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Main Leen. ''Translated it means all scriptures and faith 
of the world teach only three things : Have God in Pu 
mind, compassion in your heart and the body PME : 
engaged in service. I liked the couplet, It provides a practical 
guide for the conduct of life. We must ever be lovingl | 
conscious of God who is to the devoted also a EE 
Being and realise that He is full of kindness and mercy and 
affection and if we concentrate on His virtuous attributes | 
we are likely to be wedded to His feet, but our ००४0०६ 
ness of God should be sincere, earnest and evergreen. We 
should keep God in our mind and act and behave Meca : 
but we should beware of giving the Almighty an opportunity 
io express any Yearning, as is depicted in the following. 
Verses quoted from elsewhere : 


"You make mea prisoner inside four walls, 
And keep me watching for your rave calls. 
You come to me only when you are helpless, 
You worship me only when you are childless, 
You pray to me only when you want wealth, 
You remember me only when you lose health, 
You forget me the minute I give you these things, 
And never try to seek me, You greedy human beings, 
Do not Jiatier and bribe; it hurts me alot, 
Oh, make me happy. Let me live in your heart.” 
( Quoted. ) 


The Principle of happy living, therefore, is to have Jnan 

3 true Knowledge of our intelligence and soul and have a- 
पट्टा conception of the supreme spirit aud its identity 
With us, In the mind, we must enshrine gratefulness to the 
Ord and in the heart compassion for His living beings. 
The body is, however, not to be tortured or neglected, mor: 
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-should it be allowed to become lazy. Without any selfish 
purpose, our hands and feet and other organs should be 
utilised for the benefit of mankind. In our work and conduct, 
five things are necessary to be kept in view. Firstly, we 
-should never perform 80 unrighteous act and from amongst 
righteous deeds, there must be a gradual withdrawal. 
Secondly, the work should be performed without any selfish 
motive and without an eye to the fruits; the work must be 
.done correctly and righteously as a part of the duty leaving 
the result in the hands of God. Thirdly, there should be no 
ego of the doar of the deed and we should act only as 
instruments of the supreme will, Fourthly, there should be 
‘no attachment to the deed itself and we should be able to 
puta dead stop to the work most willingly and cheerfully, 
when the call comes to us the stop and we should not feel 
‘the pinch of leaving God’s work unfinished. Lastly, but not 
the least, we should be free from the ego of being a non- 
.doer either and this realisation is a supreme act of worship 
which leads to salvation on the tarth. 

Whatever path we adopt and whatever actions We take, 
.we should never lose consciousness of the presence of 
Almighty God. During our work, He acts as the third 
-person : He is That. In worship and prayers, He is the 
-second person : Thouart That. And in the path of know- 
‘ledge, God is the first person : I am That. But indeed God 
never leaves us, while the world never lasts with us. May 
-we be blessed with Realisation of Truth in the successful 
-pursuit of happiness. 
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YOGA AS EFFICIENCY 
IN ACTION 


( PSYCHOLOGY OF KARMAYOGA ) 
BY 
I. P. Sachdeva 
6. Yogic Efficiency Par Excellence. 
( Efficiency of dedicated life ) 
Gita makes a unique contribution for mental efficiency in 
XS concept of Yajna which has got a vital bearing on the 
theory and therapy of the mind, Yajna stands for consecrated 
action which is the expression of our innermost nature 
( svabhava ). Offering our thoughts and feelings through 
means of actions is in reality is the offering our whole of 
our innate nature. To perform such a Tight action at all costs 
and if necessary even to die for it becomes the law of life 
( Svadharma ). Yajna or consecrated action is an offering of 
& piece of conduct to the Lord of creation. 

Gita shows the way of complete dedication in the shloka 
Which means ‘Dedicate your mind to me, do things for Me 
alone, let your actions be offered to Me’. Man has three 
Main aspect to his nature, intellectual, emotional and 
volitional or actional. lt is not enough to dedicate merely 
our intellect or merely our emotions or nerely our actions 
because in that case that our offering will remain partial one 
and our integral nature in its totality won't be redeemed. 
The life of dedication isa life, of utmost efficiency and 
Utmost joy. 

7. Conclusion ‘Yogi’ Bhav’ 
In conclusion let me mention precisely the salient 
characteristics of an integrated personality or Karma Yogi 
as Well as those of right effective actions. 
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(a ) Characteristics of Karma Yogi or integrated perso- 
nality. ; ; 

(1) He is self-contained individual—content in the self 
by the Self. 

( ii ) Hə has transended the pairs or opposites *dwandas' 
and remains unperturbed in sorrows and does not long for 
joys’. 

(iii) He is free from fear, attachment and anger 
( vitraga-bhayarodha ). 

(iv ) Motive of the fruit of action is not found lurking. 
in his mind—both conscious and unconscious. 

( v ) Characteristics of right effective action. 

1. The test of right action is an absolute equanimity. 

There should be no clement of attachment in action. It 

should be an action Without a reaction, 

3. Best kind of action is that which is direct and instanteous. 

4. There should be justice to oneself ( m:anicg self honesty 
and if required honest self criticism ) and spirit of love 
and good will to the person acted upon (i.e. making. 
the action as helpful to him as possible ). 

The core of Gita teaching is "Yogi Bhava i. e. Be a Yogi. 
and fight the battle of life in tune with genuine spirit of 
Karma Yoga. To act for gain is good to act under a sense 
of duty or obligation is better but the best form of action. 
is that which is done in the true Spirit of yajna or complete’ 
dedication, Action or duty is the highest worship of the 
Lord of creation, Yoga of action brings peace which lies- 
beyond tension, Peace which lies beyond pleasure—pain pola- 
rity and peace which surpasses understanding. Besides it: 
yields satisfaction of most efficient living. Pursued in the 
right spirit it is a sure path to success ( Siddhi ). While 
concludiog let me repeat! Yogi Bhava and fight the battle of 
life ia the genuine spirit of Karmayoga. e 
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टुळसी-मानस-प्रकाशनकी उपलब्धियों | 
-“उरिकिशनदांस अग्रवाल द्वारा हिखित-- 


संश्षितरूपमे आधुनिक ढंगसे आध्यात्मिकताकी ओर प्रेरित 
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३.विज्ञानसे ज्ञान: बाधुतिक उदाहरणों द्वारा नाघ्यात्मिकविद्याका प्रसार १-०० 
४. वेदान्त नवनीत : महात्माओंके प्रवचनोंका सार १-५०, ४, वेदास्तका 
सरलयोध : वेदान्त, बड़े ही सरल उदाहरणोंमें १-००, ६. आध्यात्मिक 
पिक्टोरियल (हिन्दी व अंग्रेजी ) : ज्ञान सूत्र तथा चित्र द्वारा प्रस्तुत 
४-००, ७. आध्यात्मिक चित्रावली ( हिन्दी-इंग्छिश ) पाकेट वक: 
सचित्र सवंसाघारणके लिए आध्यात्मिक ज्ञान ६-००, ८, रोचक तथा 
शिक्षाप्रद-उपन्यास ५-००, ९. सनकी शान्ति (पद्य ) EUM “पोस ऑफ 
माइण्ड का हिन्दी अनुवाद ४-००, १०, हमारी परस्परा : क्रिकेट और ताच 
दारा आध्यात्मकी नवयुवको तक पहुंच २-००, ११. आराम सुख शान्ति 
आर आनन्द : जैसा नाम तैसा गुण ०-५०, १२. अपनी ओर इशारा : 
अपनी झर MAH FAST इशारे १-००, १३. व्यावहारिक जीवन और 
परमात्मा : व्यवहार परमात्ममिलनमें बाघक नहीं, स्पष्टता १-००, १४. श्मशान 
यात्रा : जोवनयात्राका अन्तिम चरण ०-५०, १५. सेरे १०८ गुरु : 
क्षण-क्षण व कण-कणसे नूतन ज्ञान ३-००, १६, सजगता TWAS अविर 
वतमानमें सजग जीवन १-००, १७, अविरोध-निरोध ओर स्वबोध : 
अविरोधसे मनका निरोध और निरुद्ध मनमें स्वबोध २-००, १८. वेदान्तका 
वैज्ञानिक मनन : वंज्ञानिक gaidi द्वारा वेदान्तका मनन २-००, १९. चिन्ता 
ओर निश्चितता : चिन्तासे पार 'उतरनेके सरहसृत्र २-००, २०. मनके 
पार : विकट प्रदनो पर AAA रजनीशजीके उत्तर १-००, २१. घर-घरकी 
इ ( प्रेसमें ) १ घरेलू T a. me ता | 
. पीस ऑफ माइण्ड ( अंग्रेजीमें ) : अंग्रेजीमें सुत्ररूप आध्यात्मिक सरल 
शान ३-००, २३. wa मोमेण्द्स ( अंग्रेजीमें ) » मोनके क्षणोंमें | 
लिखे सूत्ररूप आंग्रेजी-सूक्त २-००, RE. मनन योग्य बातें : १-००, 
२४, 'मनन? आध्यात्मिक मासिक : मनन करने योग्य पत्र: वाषिक शुल्कः 
४-००, २६. जाग्रत-जाग्रत : जीवन जागृतिके लिए ०-५०, २७. उनके 
साज्निध्यमें : एक महापुरषके रहस्योंका उद्घाटन २-००, २८. जाग रे जाग: 
ब्रह्मलीन परमहंस स्वामो निमंछजीके रहस्यमयी प्रवचनोंका संकलन ४-००। | 
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With Best Compliments from 
a 
Cominco Binani Zinc 
| Limited. | 
Binanipuram, Udyogmandal | 
KERALA 
| Producers of 
Zinc, Cadmium & Sulphuric Acid i | 


| Sole Selling A : | 

। METAL | | 
| DISTRIBUTORS Ltd | 
| CALCUTT 

| 


12/18, Vithalbhai Patel 38, Strand Road 
Road 


KOTA : MADRAS 
Kansua Road 68/2 Mowbrays Road । 
| 
T 


MIRZAPUR : NEW DELHI: 
Dhundi Katra. 4D Nizamuddin West 
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& 
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झारोग्य-प्रकाश 


A 
® 

आधि--मानसिक रोगोंके लिए जेसे चिन्तामणि है, वेसे ही 
व्याधि-- शारीरिक रोगोके लिए 'आरोग्य-प्रकाश' है। श्री वेद्यनाथ 
आयुवेद भवन प्रा. लि. के संस्थापक श्री पं० रामनारायण दामानि 
बहुत वर्षोके mmu इसे लिखा है। ग्रन्थका एक-एक शब्द बहुमूल्य 
है | पहले भागमें स्वस्थ रहनेके नियम हैं, जिन्हें आचरणमें लाकर 
प्रत्येक मनुष्य शतायु, सुखायु, हितायु प्राप्त करता है। उत्तराधंमें 
शारीरिक रोगोंकी सरल और अनुभूत cad लिखी हैं। दवाओंमें 
भारतीय जड़ी-वूटियोंका अधिक भाग है, जिसका व्यवहार करके 
रोगी स्वास्थ्यःछाभ करता है। ऐसे सवंजनोपयोगी बहुमूल्य एवं 
पुणं वेज्ञानिक ग्रम्थका मूल्य ४,०० २० मात्र है। पृष्ठ संख्या ४०० 
से अधिक | सभी वेद्यनाथ दवा-विक्रेताओंके यहाँ उपलब्ध है | 


शी पैद्यनाथ आयुर्वेद भबन. प्राइवेट Ro 


कलकत्ता, पटना, झांसी, नागपुर और नेनी ( प्रयाग ) 
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ES e small दम abd; N beginning, we've grown. 
From a small textile 0099020... 
to one of India's leading textile manufacturers, 
Frem textiles we've mored (०८.९ fields. 
Into jute, plastics, plywood, dyes, chemicals, 
crd more recestly, petrochemicals, 
Tet there's more 17 come. 
Each day means something rew. 


MAFAERLAL GROUP 


Mafatlal 44st, Backbay Reclomasion, BOMBAY-20 LK 
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Achievement is of the present. . 
Research is the future—vision, ¢ 
now products, new ideas, new 
discovsrics. With ACC, research ' 
started with its inception and 

is a constant quest. To intensify : 
this gussi, in 1954 we built a 
modsic Conzral Rasearch Station’ 
at Thana, Bombay. where a 
selected team of scientists and 
enginssis is at work using 

highiy sapitisticated equipment. 
The result of this endeavour 

is the wide ranga of our coments 
and cement products, 

nacossary for industrial applications) 
import substitution and for 
national progress. 
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With best compliments from : 


THE NEW ERA AGENCIES 
PVT. LTD. 
Kamani Chambers, 


32, Nicol Road 
Ballard Estate 


BOMBAY-1 es 
Phone : 262552 | 
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Compliments 
From 


A Well: Wisher 
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Bib AND SMALL HAVE 
ALLA FRIEND 
SYNDICATE BANK I8 SAVERS’ 
BEST FRIEND 
Syndicate Bank takes care of over 
2,000,000 
deposit accounts 
—big and small— 
and nourishes them with interest 


Fs MED भा नल आज आज नो नरम a ee nen 


We may as well as take interest 


SYNDICATE BANK 
Head Office : 
Manipal ( Mysore State ) 
Branches न ; K. K. Pai 
Over 500 : Custodian 
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; The Mahavir Printing Works, ® 


p With best compliments from : 


Sambava Chambers, 


FORT 1 BOMBAY-1 


Phone : 262785 
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BRITISH PHARMACEUTICAL LABORATORIES . So 
Manufacturers of Pharmaceuticals Be 
BOMBAY—2. Sto 

BPL 1 

iP 

Sole Distributors : Stockists iP 

Messrs. Messrs. Be 

; BIPCO SALES CORPORATION, BENJAMIN & SADKA, Ha 
ANAND BHAWAN, 2ND FLOOR, ANAND BHAWAN, fb 

< Princess Street, Princess Street, [m 
4 BOMBAY-2 BOMBAY-2 — हू 
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With best compliments from : Ge 


B. MANIAR 8 co. | 


Stockists of : 


cables, ICC & Nicco 
wires & trailing cab- 
les, fullrang Of dz 
& dz bottletype 
cartridge 
fuse unit 


46, Kitchen Garden Lane - 
Mangaldas Market Bldg. No. 5 
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T. K. STEEL 
i INDUSTRIES 
PRIVATE L'TD. 


Structural Engineers and Fabricators, 


Office : Factory : 
229, Sant Tukaram Plot No. 7, D-1, Block, 
Road, Pimpri Industrial 
Iron Market, Area, Chinchwad, 
BOMBAY-9. POONA-19. 
Telegram : “GIRDERS” Phone : 320521 
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With best compliments from : 
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| 
| SPECIAL. STEELS 
| LIMITED. 


Manufacturers of: 


LOW CARBON o ALLOY STEEL 
STAINLESS STEEL e ETC, 


| HIGH CARBON ७ MEDIUM CARBON 


Registered Office City Office 
| & Factory : 


Mouje Magathane ¥ New India Centre 
Dattapara Road # 17 Cooperage 


| 
| Borivli ( East ) X Road 
| Bombay-GG x Bombay-i 


Phone : 662421 Phone: 214464/66 
| Telex : 2652 Telex : 2700 
| Grams: DRAWN WIRES. 
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ALUMINIUM 


IS USED 
EVERYWHERE 


EXTRUDED 
PRODUCTS 


SYMBOL OF PROGRESS 
& QUALITY 


BASIC MXTALS—PURE ANO ALLOY INGOTS, EC ORADE WIRE BARS & WIRE ROQS 
ROLLED PRODUOTE—PLATES, COILS, PLAIN AND CORRUGATED 302275, CIRCLES. 
CONTAINER SHEETS. 

FOILS—FOILS FOR TEA CHEST LININGS, CIGARETTE & PHARMACEUTICAL FOL, 
TAGGER FOIL & VARIOUS OTHER PURPOSES. 

CXTRUDED PROIUOTS—UARS, PIPES, ANGLES CHANNELS, BEAMS OTMER 
SECTIONS OF VARIOUS SHAPES & DESIGNS, 
CONOUOTORS—ACSR, AAS (CABLES) 


9f ALUMINIUM CORPORATION  - 
; F INDIA LIMITED 


८०२००० (Tbe first, Avaminiem Producers In 10419 from Indlan Baute) , 
3 COUNCIL HOUSE STREET, CALCUTIA-L 
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| सरडे उबेर BRR RR 


ys 


e rs ! D 
d With best compliments from : लु. 
d s 
| Federal Sports | 
| 17/21, Bhangwadi, 2nd Floor, i 

a Kalbadevi Road, ei | 
t BOMBA Y-2 v 
e B NS (p 
ei . No. 317799 ia 
| 8 
a Ou E 
d anuf acfarets & Czxporters A 
b of ) i 
क्षी ग्रह (ja 
; RIDGE STONE es, 
e» BICYCLE CHAINS i 
à Factory : 2 
a A/2, Industrial Estate, A 
a Sanat Nagar, 5 
e HYDRABAD (4. P.) go 
पा E 
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BSBBBSSBsee 285 shes doses ९ 
महानगरों के बिकास के लए 


4 


'राकफोट' मार्का डालमिया पोर्टलेण्ड सिमेंट 


ap 
a 
EN 


डालमिया fede ( भारत ) लिमिटेड 
डालमियापुरम्‌ ( तमिळनाडु ) 
तथा 
लोइ-अयस्कके निर्यातक 
एवं 
'कोणाक मार्का डाळमिया पोर्टळेण्ड सिमेंट 
'ओसी' मार्का डाळमिया पोजोलाना सिमेड 
निर्माता : 
उड़ीसा fade लिमिटेड, 
राज्ञगंगपुर ( उड़ीसा ) 
तथा 
इर आकार और प्रकारकी डाळमिया रिफे क्टरीजुके उत्पादक 


मुख्य कार्यालय : 
१-सिन्धिया हाउस, मयी दिल्‍्छी-१ £ 


QUERN SEUSESPUSE NEUSS Iure 


dodsde dads ds codododo duds dadudud 15:55 tects docs dodo 
spepspsp spp ककय T? SPaPSPSPqespspqpapaeqeqpapqeseeper एच: crema 


2521s oS 
7] 
wa 
kx 
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Sess SSeS विटि मिनि र 
d Well Enown Products 
* BHARAT VELVET 

(i)  * BHARAT TERENE SUITINGS ae 
(ff ० BHARAT TERENE SHIRTINGS uj 
@ ० NYL-ON TERENE SAREES & BUSH SHIRTING {3 
d Manufactured by :— 9 
di BHARAT VIJAY VELVET & SILK MILLS GD 
di Proprietors : ui 
? The Aditya Textile E 
e eAditya Textile & 
iB Bp 
e Sedusletes Poat LoL b 
eii . 13 
(i Kurla Andheri Road, m is 
Gi BOMBAY—76 i 

3 Phone. 55146/47 ol 


DT (5 
HEU SSeS SSaes Emm e Seek 


| & | a 

| ER | चुभकामनाओं के साथ | 

मगनलाल ड्रेसवाला | | 

| [ भारतके अग्रणी वेशभूषाकार ] 
rife शुभ अवसर पर | गरबा, नृत्य, नाटिका, | 


बनारसी, जरी सरत और | स्कूल-गेघरींग वगेरह कार्यक्रम | 


Rum साड़ियों aiek पर आवस्यक सब प्रकारकी 
Slant eet | 


RAPALA AL” 


७३-७७ x5 रोड, फोन! WA रोड 


Sree ३११०००९ व्वस्वच्डे-*२ 
PERE EN ESS nn oT Fe PRIN 


p eui 
2 ड्रेस विभाग : 
| ड़ विभाग : जय हिन्द एस्टेट do | 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


* Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


qus ~ 

| “KANJI JADHAVUI & CO. 

| Masjid Bridge, Bombay 9 

KARACHI ® CUTHMANDVI ७ CUTCH KANDLA 
| GANDHIDHAM o OKHA 
| Freight Brokers, Stevedores & Landing 
Contractors to $ 
THE : 
SCINDIA STEAM NAVIGATION CO., LTD. 
Agents to: 

I INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION 

4 INDIAN AIRLINES CORPORATION ` 

BOOKING OPEN DAY & NIGHT | 
Grams “GITA” Phones: 323681/87 | 

दयामाया UU Mc ALL 


— 


| 
| 
| 
| 
। 


Teee 
cae eS i 
Ei /HP/1970 " 
| 
i - you dank well d 
: a : 
| BANK OF INDIA न 
m | 
a ‘Ga can well lant m 
il ANK OF INDIA ii 
[| | 
BH — 5 ü 
|| 
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*Welcup? Alarm clocks 
offer you the large collection 
unequalled for its rich variety ¦ 

and the wide price range, 

TERRITORIAL DISTRIBUTORS J| 
t 


MAHARASHTRA | 
& 


GOA 
FOR WEKUP ALARM CLOCKS 


CRYSTAL 
TIME 


46, Abdul Rehman Street, 


WEKUP BOMBAY-3 
ALARM CLOCKS. 20५0222300 


— 


| 


With best compliments from : 


andfit Industries 


Watch Straps & Bracelets 


Poona Street, Dana Bunder, 

Eastern Chambers 4th Floor, 

Room No. 34, P.B. No. 5147 
BOMBA Y—9 


eee SE FX Xm ० | 


| 
| 
1 
| 
Manufacturers of— 
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WITH 
BEST 
WISHES 


From; 


H. K DAVE 


Clearing, Soruardireg 


and 


Shifty Agents 


KHARGATE 
BHAVNAGAR 


Telegram : HEMPYARN 


Telephone: Sess 
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MAKHARIA 
MACHINERY 
MART 


* 


Dealer im Generating 


Switch Gears, oil 
Engines, Pumpsets 
Transformers 
Ete. 


101, Apollo Street, 
Fort, Bombay-1. 


| 
| 
6 
| 
| 
। 
| 


ofi. : 253045 G . €t 2 
iuro i RIT 3746] 14 7am : “MAKHARIA 
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ब =} 


For all Types 


OF 


४2८2८ IES ८८०८८ onda, 


Raval 8 co. 


LARGEST STOCKISTS OF 
I.C.C. PARAMITE--C.C.I, TROPODUR+L.T. & H.T. 
WIRES AND CABLES TRAILING FLEXIBLES & 


| 
| 
| 
| 
CONTROL CABLES A SPECIALITY | 
| 
| 
: 
| 
| 
| 


t a 3 c aS 5 : ०० ae T et 


HEAD OFFICE : 
SHREEJI BHUVAN, LOHAR CHAWL 
POST BOX No. 2279 
BOMBAY-2 BR. 


Grams : Godspeed 
Branch Office 1 
12—B, RABINDRA SARANI ROAD, 
CALCUTTA--1 
Phone 1 345651 


Grams t YOURCHOICE 


| 
| 


l PHONE 310233 313720 318426 
t 


SSO is pergo geret e opt SSS ea te ees s] 
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सत्साहित्य-प्रकाशन टस्टळे 
प्रकाशनोंके 'बिक्रो-केन्द्र 


'बिपुल 


बी० जी० खेर माग 


मालवार हिल, वम्वई-६ T 
आनन्दकानन र 


सीके० ३६1२०, दुण्डिराज 
बाराणसी-१ ( vo We) 

श्री उड़ियावावा आश्रम 
पो० वृन्दावन (मथुरा) (उ० प्र०) 
विद्यावारिधि पुस्तकालय 
मोती वाजार, हरिद्वार (उ० प्र०) १३, 
सत्साहित्य-प्रन्थागार 
दुकान do १५, 

पुराना मोटर स्टंण्ड 

गंजीपुरा, जबलूयुर ( म० प्र०) 
adiga साहित्य-भण्डार 
तकियापारा, दुर्गे ( म० Wo ) 
हिन्दी बुक सेन्टर 
दरियागंज ( मोतीमहलके पीछे ) 
दिल्ली-६ 

धामक पुस्तक-भण्डार 
बाजार राजपूता 
imc. n rd ( हरयाणा ) 


भारतीय पुस्तक-भण्डार 
नानीगली, जगदीश रोड 


उदयपुर (राजस्थान) 


RR. 


14. 


१७. 
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15. Oriental Book Centre 


श्री सुन्शीराम मनोहर लाल 
नयी सड़क, दिलली-६ 


श्री खुन्द्रळाल 
लखनऊ चिकनसाड़ी-हाऊस 
चौक, लखनऊ-३ ( To To ) 


सवाद्य साहित्य-भण्डार | 
महात्मा गाँधी मार्ग | 
इन्दौर ( Wo प्र० ) 


सहयोगी पुस्तक-भण्डार 

सी० dio टँक . 

वम्बई-२ 

The International 
Book Service 

Deccan Gymkhana 

Poona-4 


Manek Chowk 
Near Ranina Hajira, 
Ahmedabad-1 


श्री मधुसूदन शास्त्री 
गीता विद्यालय, जामनगर 


( गुजरात ) 


श्री सियाराम शर्मा 
विवेक बिल्डिंग, कानपुर 
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5 best compliments from: 


MHATRE PEN & PLASTIC 
INDUSTRIES (P) LTD. 


Tulsi Pipe Road, 
DADAR, 
BOMBAY —28 


LN 452205 
TEL. No. 452206 


With best compliments from: 


JAYANT DIL MILLS & JAYANT GIL 
PRODUCTS P. LTD. 


Manufacturers & Exporters of 


Castoroil all grades, blown castoroil, dehydra- 
ted castoroil, hydrogenated  castoroil, 
dehydrated castoroil, Fatty acid, 
gelled castoroil, castoroil fatty 
acid split, heptaldehyde, 
undecylenic acid, zinc 
undecylenate, etc. 

13 Sitafalwad, Mount Road, 

Mazgaon, BOMBAY-10. 


Phone : 373141-2-3. Telex : 2677 
Grams ; SWEETOIL 


यया हेड (——— 
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t'as भूरसि भूमिरस्यदितिरसि 
` विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धर्त्री | 
पृथिवीं यच्छ पृथिवीं दृंह एथिवीं मा हिसीः ॥? 


--यजुबंद BAR 


“हे बड़ी at! तुम सम्पूण सुखोंकी दाता हो तुम्हारा स्वरूप 
विशाळ है । तुम स्वयं देवता हो ओर देवताओंकी माता हो। तुम 
सम्पूणं विश्वको अपने उदरमें धारण करती हो ओर उसका भरण- 
पोषण करती हो। सब प्राणी तुम्हारी गोदमें रहकर तुम्हारा ही दूध 
पीते $1 तुम अपनी विशालताको ओर बढ़ाओ, अपनेको और दृढ़ 
करो और अपने-आपको कभी क्षीण मत करो ।” 


फोन-39736 
WTX-RAIBANSI 


दि चिरीमिरी कॉलिअरी कम्पनी 
प्राइवेट लिमिदेड 
१८।२२ शेखमेमन स्ट्रीट 


बम्बई-२ 
की 


शुभकामनाएँ 
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E WECAN DONATE EYES 
& TOEVERY VEHICLE 


D 4 | 


2g KEXOUDUSUS CS ae Be SESE BOSSE SESES 


- RACMANN 


& Head Lamps, Tail Lamps, Fog 
a Lamps, Sealed beams 


t & Spring Leef 


ag 


There is à RACMANN Lamp Head, Fog, Tail & Roof 


ar 


e for every vehicle playing on Indian roads. 


e Fit RACMANN The ORIGINAL EQUIPMENT 


d Quality Lamps and feel the difference. 
d) 
e 
g RACMANN AUTO PRIVATE LIMITED 
i 14/3, Mathura Road, 
esi 
& Faridabad 
e 
2 ( Haryana ) 
"i 


"S CORSES eS a be a SS 5: 32232 ES COUR US 2 
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| With Eest Compliments 
| From: 


BOMBAY FURNACES PRIVATE 
LIMITED 


Regd, ७ H. O. : 


5, Stadium House, 


Veer Nariman Road 


Phone : 295925 Gram : “LAEOIP” 


| 
| 
| 
| 
| | 
1 
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Witsoe न DE EE best compliments from i-- 
we Gram : *CACTINA" ( KB) 
ATCO PHARMA LABORATORIE S 
Pharmaceutical Man ufacturers 


m a 


Labs: Phone: 376154 Office: Phone ; 310805 
110, Reay Road 123, Princess Street, | 
BOMBAY - 33. BOMBAY - 2. 
Prestige Products : i 
OXYMYCIN INJ. & CAPSULES HISTALON EXP. | 
A.R.C. TABS. BRANOMALT | 
CALBON INJ. & LIQUID ATCOBEX-12 


TETKIDE CAPS, SYRUP & DROPS. (Comb pack) INJ | 


| 

| 
GRAMS : CACTINA PHONE : 310805 | 
ASIAN TRADING COMPANY | 
Laboratory Chemical and Pharmaceuticals | 

135, Princess Street., 1 

BOMBAY - 2. | 

i 


With best 
Compliments 
From 


Yd Well-Wisher 
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With best Compliments from 


Bombay Oil Industries 
Pvt. Ltd. 


DO 


d 
d 
५ 


Manufacturers of 7 


CH 


E 

S Saffola n 

S Cocovite c 
: E 


" 
dis 


NI 
"t 3 À 


and 


T 
2 ५2९८० 
udi 


x 
or: 
is 


Parachute Brand 
Filtered & Refined Cooking 
Oils 


i 


RLS e 10000 


and 


Everest? 


00800: 


L3 


Brand Stearic Acid 


* 
KANMOOR HOUSE 


Vs 


10000 


2s 


छाक 


BOMBAY - 9 BR 


कक 


S 


विवि EE 
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ace Aa --— = a 


i 
H 
1 
1 
$ 
1 
1 
i 
s 


THE KHATAU MAKANJI 
SPG. £ ४४४७. CO. LTD. 
* Herd Ore ६३९१७ Bode. 

Canard (५११४, 02003७१ 
$4.2 Mines Raa ^ bys. D ४:३1. 
७ Dog: Muy Jetha Datat Game, 


NULL Ls EE 
BIST SEU t à 
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“न्त्रिङ्लाच्तणि” 


हर कार्य में ईइवर का ही स्मरण करो. : 


au ऐसे हैं जो ईश्वरोपासना 
में विडव को भुला देते B, 
कुछ ऐसे दुनियादार हैं 
जो gaat को ही भूल जाते हैं 
पर जे०के० में हम हर काम में 
Saar का स्मरण करते हैं 


ओऔर यही हमारी सफलता 
की कून्जी E 


= रागय 


J—— 5 
झत्साहित्य-प्रकाशनट्रस्ठ, बम्बईके लिए विश्वम्मरनाथ द्विवेदी द्वारा सम्पादित 
एवं प्रकाशित तथा शातन्दकाननप्रेस, सीके, ३६/२० वाराणसी मुद्रित । 
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कमं हो पूजा हे --जंसे तथ्य को fand 

करने के. लिए हमने अच्छा वातावरण ही 

उत्पन्न नहीं किया अपितु ऐसे qog स्थलों .. 5. 
का निर्माण तथा सामाजिक एवं धामिक ~- 
संगठनों का गठन भी किया है । 


इस प्रकार हमने आध्यात्मिक, नैतिक एवं 


anpa की भावना को लिये हुये जीने की 
कला सीखने में योगदान fear t 


` 


जे.के, ऑरगनाइज़ेशन 


राष्ट्रीय «दक्षता एवं व्यवसायिफता का रामजस्य 


